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| भरी ॥ 


श्री देवसेनाच।र्य विसतिश--- 


भाव संग्रह 


हिन्दी टीकाकार 


पंडित लाल्लाराम इस्ची 
धमराज, सरस्वती दिवाकर 





क्॒० चांद्मल चुडीवाल, 
नागौर 


कः श्री के 


समप्रेण 
श्रीमान्‌ परम पूज्य आचाये वर्य श्री १०८ 
बीरसागर जी महाराज ! 


स्वामिन--- 


यह भावसंग्रह की टीका आपके ही 
शुभाशीर्वाद से लिखी गई हे । इसलिये यह 
आपके ही पवित्र कुर कमलों में समर्पित हें। 
“शी मच्चरण मरोरुह सेवी 


भद्गपद्‌ लालाराम जेन शास्त्री 
२७ ५ इ््‌ चि० 


सामार चनन्‍्यवाद 


।. आचाये बे पूज्यपाद श्री देवसेन महाराज प्रणीत यह भाष 
सतम्रह ग्रन्थ बहुत ही उशकोटि का है। यह मलमग्रन्थ प्राकुंत 
आपा में है और माणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थ माला में प्रकाशित 
भी हो चका है परन्तु उसका हिन्दी अनुवाद न होने से संस्कृत 
आहऋृत न जानने वाले इस अन्थ के स्वाध्याय से बंचित रहते 
श्रे इसीलिए इसका हिन्दी में अनुवाद करा कर प्रकाशित कराना 
उपयोगी, आवश्यक ओर समुचित समझा गया। अलुवाद का 
कारये श्री धभरत्न, सरस्वती दिवाकर पंडित लालारामजी शास्त्री 
महोदय ने सम्पन्न किया ओर अकाशन में आर्थिक सद्दायता निम्न 
लिखित महानुभावों ने की हे जिसके लिए समाज आप महाजु- 
मावों का सदेव ऋणी रहेगा । इस महान लोकोपकार अथवा 
साहित्य सेवा के उपलक्ष्य में अनुवादक तथा सभी अर्थ सहा- 
यकों के प्रति आभार प्रदर्शित किए एबं आप सभी को हार्दिक 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जा सकता । अत: सभी की सेवामें 
हादिक आभार और धन्यवाद भ ट किए जाते हैं । 

७४०) श्रीमान्‌ रायसादहिब सेठ चांदमलजी पांड्या गोहादी 

(आसाम) 

४००) श्रीमान सेठ घेवरचन्ढ जी पाटनी खुजानगढ़ 

२४०) श्रीमान सेठ नेमीचन्दजी छाबड़ा सुजानगढ़ 

२४०) श्रीमान्‌ सेठ दुलीचन्दजी बाकलीवाल अमर - /3'न+ 

आशा है कि भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार 

साहित्य सेवा और लोकोपकार के कार्य में संलस्न रहेंगे । 

यह प्न्थ कभी का प्रकाशित होगया होता परन्तु अनक 
करणों से दरी होगई । दिरूव अधिक होजाने पर शीघ्रता के 


( ख)ी) 


लिए अनेक प्रेसौं में छपाना पड़ी । इस प्रस्थ के मुद्रण में श्री 
पंडित इन्द्रलालजी शास्त्री विद्यालकौर सम्पादक अहिसा अयपुए 
ने अस्वस्थ अवस्था में भी बड़ा भारी सहयोग दिया और भफ 
स शोधनादि कार्यों में महान्‌ कष्ट उठाया, जिसके लिए आप 
सभी का हृदय से आभार मानता हुआ मैं भापको हार्दिक घंग्वधाद 
डेता हूँ । 


कुछ कन्‍्द्रों-को भी प्रकाशित करना था जोपे इस मदात्‌ धन्य 
से सम्बन्ध रखते हैं परस्तु, अधिक विजम्व होकमने के भय से 
उनका मुद्रण न दो सका जिल्तके लिए में क्षमा कहता हूँ.। यथा 
सम्भव अगले स'स्करूणण में उन्हें प्रकाशित किक जायरत । 
यह आपे ग्रन्थ अनेक बिययों में शंक्ाशील व्यक्तियों की 
शंक्थओं क्यो दूर करन में समथ होगा ब्लेर जो अठल धार्मिक 
विश्वास रखने वाले दे उनके सम्यस्दशन को अधिक पुपठ ओर 
चिरस्थायी बनावेगा, एसी आशा है। यदि धर्मप्रेमी आम में 
श्रद्धा रखने बाले महानुभाव उपन्नचक्ष होकर इस मह्दान्‌ आपे 
अन्थका स्वाज्याय करेगे तो अवश्यमेव उनका वास्तविक कल्याण 
डीगा । 
). आए माये पथिफ 
भाद्रपद शु० २ बि० सं० २०१३ » ब्रद्मचारी चांदमल यूदीवाल 
/ नाम्हेर, ( मारवाड़ ) 


दो शब्द 


इस ग्रन्थ का नाम भावसंग्रह है। भाव शब्द का अथे परिणाम 
है । यद्यपि जीवों के परिणाम क्षणक्षण में बदलते रहते हैं, 
तथापि उन सबका संग्रह चोददद गुणस्थानों में होजाता है । 


आवचायों ने ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक ओऔदयिक 
और पारणामिक ये जीवों के पांच भाव बतलाये हैं । इन्हीं 
पांच भावो' में कुछ भाव शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं भोर कुछ 
शुद्ध हैं । तथा इन्हीं भावां के अनुसार गुणस्थानों , 
वी रचना समझ लेनी चाहिये। कर्मों के उदय होने से 
आद्यिक भाव होते हैं । कर्मों के क्षय होने से क्षायिक भाव 
होऐ हैं, कर्मा के उपशम होने से औपशमिक भाष होते हैं, कर्मों 
के क्षयोपशम होने से क्षायोपसमिक भाव होते हैं तथा जीवों के 
स्वाभाविक परिणाम पारिणामिक भाव कहलाते हैं । 


इस ग्रन्थ में इन्हीं भावों का बणेन है और किस किस गुण 
स्थान में कैसे केसे भाव द्वोते हैं यही सब बतलाया है। 


यह सब कोई जानता है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में होने 
वाले अशुभ परिणाम सवेथा त्याज्य हैं। चौथे पांचवे' आदि गुण 
स्थानों में होने वाले शुभ परिणाम ग्राह्य हैं। इन्हीं गुणस्थानो में 
शागह्व ष के निमित्त से होने घाले अशुभ परिणाम त्याज्य हैं, 
अन्त में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों का त्याग होजाने 
पर आत्मा की शुद्ध अवस्था में होने वाले स्थामाविक शुद्ध भाव 
था कु हैं। यही स" सममने के लिये इस ग्रन्थ की रचना 
गई है । 


(ख) 


इस अन्थ को पढ़कर मिथ्यात्व गुणस्थान में होने वाले 
अशुभ भातों का सबंधा त्याग कर देना चाहिरे। चतुर्थ आादि 
गुण स्थानों में होने वाले शुभ परिणामों को प्रहण करना चाहिये, 
तथा उन शुभ परिणामों की वृद्धि करते करते शुद्ध परिणामों के 
प्राप्त होने का ध्येंथ रखना चाहिए भोर अन्त में शुभ अशुभ दोनों 
प्रकार के परिणामो' का त्याग कर आत्मा के स्थराभाविक शुद्ध भावों: 
को घारण करना चाहिये। यही इस अन्थ के पढ़ने का मनन 
करने का साक्षात्‌ फल है और यददी मोक्ष का कारण है। चतुर्थ 
आदि गुण स्थानों में होने बाले भांव परम्परा से सोक्ष के कारण 
हैं और अन्तिम गुण स्थानों फे भाव साक्षात मोक्ष के 
कारण हैं । 


इस प्रकार इस ग्रन्थ का पठन पाठन मोक्ष का कारण है और 
वद्द पठन पाठन समस्त भव्य जीब्रो को सफल्लता पृथक प्राप्त हो 
इसी उद्दे श्य से इसकी संक्षिप्त हिन्दी टीका लिगखी गई है. ओर 
इसी उद्दे श्य को लकर यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है। आशा है 
अनेक भज्य जीव इसका पठन पाठन कर अपने आत्मा का कल्याण 
करेंगे। 

इति भईम्‌ 
निवेदक-- 
लॉलाराम जैन शास्त्री 
धर्मरेत्न, सरस्वती दिवाकर, 


मैनपुरी यू० पी० 


॥ श्री बधमानाय नमः ॥ 
(5 ट् पे से । &7%०. 
आचएयक सह दइक्सना का फारचकय 


श्रीमाव्‌ उद्धट विद्वान दि० जैन वीतराग महर्षि आचाये 
देवसेन भाव संग्रह के कता महोदय का स॒क्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है-- 


आचाये देवसेतन ने अपने बनाये हुए ग्रन्थ भाव संग्रह में 
अपने बविपय में यह लिखा है कि-- 


मिरि विमलसेगगणहर सिश्सो णामेण देवसेणु ति। 
अवुहजणवोहणत्यं तेणेयं विरइयं सुत्त ॥ 
अधथाति श्री विमलसेन गणधर ( गणी ) के शिष्य देवसेन हैं | 
उन्हीं देवसेन आचाय ने अज्ञ जनों को बोध कराने के लिये यह 
नाव सम्रह सूत्र ग्रन्थ रचा हे। इन्हीं देवसेन आचाय ने दर्शनसार 
ग्रन्थ भी रचा है इसमे भी उन्होंने अपना परिचय इस अकार 
डिया हे-- 
पव्वायरिय कथाड़ गाहाई संचिकाा एयत्य | 
सिरि देवसेण गणिणा घाराएं संदर्सतेण ॥ ४६ 
गओ दंसणसारों हारों मव्वाण णवसए नव । 
सिरि पासणाह मेहे सुविसुद्ध माहसुद्ध दसमीएं ॥ ४० 


२६५९) 


अथांत पूव।चार्यों की रची हुई गाथाओं को एक स्थान में 
संग्रह्न करके श्री देवसेन गणि ने धारा नगरी में निवास करते 
हुए पाश्वेनाथ भगवान के मंदिर में माध खुदी दशमी विक्रम 
सम्बत ६६० में यह दशेनसार अन्थ रचा | 


इस उपयु कत कथन से दो बाते' सिद्ध हो जाती हैं। एक तो 
यह कि आचाये देवसेन स्वयं भी गणी थे अर्थात्‌ गण के नायक 
थे ओर बिक्रम सम्बत्‌ ६६० में ये हुए हैं। इन्होंने अन्य अपने 
9७९ छू क 
बनाये हुए भ्न्थों में अपना परिचय नहीं दिया हे | और न उन 
अन्यों की रचना का समय बताया है । 


यद्यपि इनके किसी ग्न्थ में इस विषय का उल्लेख नही है कि 
किस संघ के आचाये थे परन्तु दशेन सार के पढ़ने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि वे मल संघ के आचाये थे। दशनसार में 
उन्होंने काष्ठासंघ, द्राविड संघ, माथुरसंघ ओर यापनीय संघ आदि 
सभी दिगम्बर संघों की उत्पत्ति बतलाई है ओर उन्हें मिथ्याल्वी 
४हा है। परन्तु मल संघ के विषय में कुछ नहीं कहा है अर्थात 
उनके विश्वास के अनुसार यही ( मल संघ ) मल से चला आया 
है ओर यही वास्तविक संघ है । 


श्री देवसेन का आम्नाय 


श्री देवसेन गणि ने दर्शनसार की ४३ बीं गाथा में लिख! 
है कि - 


जद पउठमणंदिणाहों सीमंधरसामि देव्य णाणेण । 
ण विवोहर तो समणा कहें सुमम्गं पयाणंति ॥ 


( ३ ) 


अर्थात्‌ यदि आचाये पदनंदि (कुद कुद स्वामी ) सीमंधर 
स्वामी द्वारा प्राप्त दिव्यज्ञान के द्वारा बोध नहीं देते तो मुनिजन 
सच्चे मागे को केसे जानते । इस कथन से यह निश्चय हो जाता 
है कि आचाये देवसेन गणि श्री कुद कुदाचाये की आम्नाथ 
में थे। 

भाव संग्रह मे ( प्राकृत में) जगह जगह दर्शनसार की 
अनेक गाथाएं उध्षत की गई है। और उनका उपयोग उन्होंने 
म्वनिर्मित गाथाओं की भांति किया है। इससे इस विषय मे 
कोई सन्देह नहीं रहता कि दशेनसार और भाव संग्रह दोनों के 
का एक ही देवसेन हैं। इनके अतिरिक्त आराधनासार और 
तत्वसार नाम के गन्थ भी इन्हीं देवसेन के बनाए हुए हैं। 


पं० शिवजीलालजी ने इनके “धर्म संश्रह” नामक एक और 
अन्य का उल्ले ख किया है परन्तु वह अभी ठक हमारे देखने मे 
नहीं आया हे। 


नयचक्र के कत्तां भी श्री आचाये देवसेन हैं परन्तु इस 
संबंध में स्वामी विद्यानंदि ने श्लोकवार्तिकालंकार में यह 
लिखा है कि नयों का वर्णन पिशेष रूप में जानना हो तो नयचक्र 
को देखो | इससे यह जाना जाता है कि जिस नयचक्र को आचार्य 
देवसेन ने बनाया है उससे पहले और कोई नयचक्र था, उसी 
का उल्लेख स्वामी विद्यानंदि ने किया है। जेसा कि नीच 
लिखी बात से सिद्ध होता है-- 


माइल्ल घवल के वृहत्‌ नयचक्र के अंत की एक गाथा जो 
घम्बई की प्रति में पाई जाती है यदि ठीक हो तो उससे इस 
बात की पुष्टि होती है, बह गाथा इस प्रकार है-- 


( ४) 


दुसमीरणेण पोयं पेरियसंतं जहा तिरं नद । 
सिरि देवसेन छुशिणा तह णयचक्क पृणो रहय॑ ॥ 


इस गाथा का अभिप्नराय यह है कि दुःषमकाल रूपी आंधी 
से जहाज के समान जो नयचक्र चिरकाल से नष्ट हो गया था 
उसे देवसेन मुनि ने फिर से रचा इससे विदित होता है कि 
देवसेन आचांय के नयचक्र से पहले कोई नयचक्र था जो नष्ट 
हो गया था और बहुत संभव है कि देवसेन ने दूसरा नयचक्र 
बनाकर उसी का उद्धार किया हो? 


उपलब्ध ग्रन्थों में नयचक्र नाम के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
और माणिकचन्द गन्थमाला भें तीनों ही नयचक्र प्रकाशित ही 
चुके हैं। १-आलाप पद्धात २- लघु नयचक्र 3-वृहत नयचक्र। 
इनमें पहला अ्न्थ--आलाप पद्धति संस्कृत में है और शेष दो 
ग्राकृत में हैं । 


आलाप पद्धति के कर्ता भी देवसेन आचाय हैं। डा> भांडार 
रिसचे इंस्टिट्यूट के पुस्तकालय भे इस ग्रन्थ की एक प्रति है 
उसके अंत में प्रति के लेखक ने लिखा है कि-- 


“ इति सुख बोधार्थ मालझपद्धति श्री देवसेन 
विरचिना समाप्ता | इति श्री नयचक्र' सम्पृष्म ?! 
उक्त पुस्तकालय की सूची में भीयह नयचक्र नाम से ही 
दर्ज है | इसे लयचक्र भी कहते हैं और आलाप पद्धति भी कहने 
हैं । आलाप पति के प्रारंभ में लिस्य है कि आनाप पद्धति चचन 
रचनानुक्रमेण नयचक्र स्योपरि उच्यत | उसस बिढित होता दे 
कि नयचक्र से ही आज्ञाप पद्ाते का संस्कृत रूप मे किया गया 


( 2५) 


है। और “देवसेन कृता” लिखा है अतः यह उन्हीं देवसेन का 
रचा हुआ ग्रन्थ है, यह सिद्ध है। 


लघु नयचक्र 


लघु नयचक्र श्री देवसेनाचाये का बनाया हुआ है इस से 
पहले के कई नय विवेचक ग्रन्थों को देख कर श्ाचाये देवसेन ने 
इसका नाम लघु नयचक्र रक्खा हे ऐसा विदित होता है । 


आचाये देवसेन की महत्ता ओर पूज्यता 


द्रव्य- स्वभाव प्रकाश नामका एक सुन्दर ग्रन्थ हे उसकी 
गाथा रूप में रचना माइल्‍ल घवल ने की हे। ये माइल्ल धवल 
+ऐ महा बिह्ान्‌ प्रतीत होते हैं.। उन्होंने उक्त अपने “दज्बसहाब 
प्रयास” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि श्री देवसेन योगी के चरणों 
के प्रमाद से यह ग्रन्थ बनाया गया। इससे स्पष्ट मिद्ध है कि 
आचार देवसेन मूलसंघ के एक महान्‌ योगी और महान्‌ विद्वान 
थ। ओर मुनिगण तथा आचार्यों द्वारा पृज्य थे। नयचक्र के भंत्र 
में यह गाथा मिलती है--- 


सियसद सुणय दुण्णय दण देह विदारणेक्क वरवीरं । 
त॑ देवसेण देव॑ शयचवदयरं गुरु णमह ॥ ४२९ 
अर्थान स्थान शब्द सुनय द्वारा दु्नय शरीर धारी दानव के 
दारण करने में महान्‌ वीर जो नयचन के कर्ता आचाये देवसन 
व हैं उन देवसेन गुरु का नमम्कार करो । 
उपयु कत सभी कथन से यह बात सिद्ध होजाती है कि 


*॥। | अब 


( ६ ) 


आचाय देवसेन गणी एक महान्‌ उद्धट विद्वान्‌ आचाये हुए हैं 
वे दशमी शताब्दि में हुए हैं और आचाये वय कु दकु द भ्वामी की 
आम्नाय मूलसंघ के आचाये थे। ये आचाये विमलसेन गणी के 
शिष्य थे । ओर बे स्त्रयं अनेक मुनियों के नामक गणी हुए हैं। 
आचाये देवसेन ने भावसंग्रह महान्‌ ग्रन्थ जो गंभीर एवं सूक्ष्म 
तत्वों से भरा हुआ है बनाया है इसके सिवा उन्होंने आलाप 
पद्धति, दशेनसार, आराधनासार, तत्वसार, नयचक्र आदि 
सिद्धान्त के महान ग्रन्थों की रचना की है। श्लोक वार्तिक में 
भाचाय विद्यानन्दि ने जिन नयों का बर्णेन किया हे वह बर्णन 
पुरातन नयचक्र से मिलता है जिसके नष्ट होने पर आचाय 
देवसेत ने लघु नयचक्र रचा है। जैसा कि ऊपर कहद्दा जा चुका 
है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि आचाये देवसेन आचाये 
विद्यानन्दि के पश्चात्‌ हुए प्रतीत होते हैँ | इन आचाय देवसेन 
की भगवत्कुन्द कुन्द आचाये में दृढ़ श्रद्धा थी इस बात का उल्लेख 
उन्होंने दशेनसार में किया है. । इन्होंने मालवा ग्रान्त को अपने 
बिद्दार से बहुत काल तक पद्दित्र किय। था । 


वतेमान मुनियों के विषय में स्पष्टीकरण 


आजफल दक्षिण उत्तर में अनेक मुनिगण नग्न दिगम्बर जेन 
साधु सत्र विद्ार कर रहे दें. | यह समाज धर्म ओर देश के 
लिये कल्याण की वात है । दिगम्बर जैन शास्त्रों में उत्कृष्ट एच 
तड्ब मोक्ष गासिता की शक्तित रखने वाले तपस्वी साधुओं का 
स्वरूप ओर उनकी अचिन्त्य कठिन चर्या का वर्णन पढ़े कर अनेक 
स्वाध्याय शील बन्धु फहने लगते है कि जो गससमी में पहाड़ों 
पर साध्यमिक समय तपश्चरण करे शीत ऋतु में जो नदियों 


( ७ ) 


के किनारे पर ध्यान लगाये बेठे हों वर्षा में जो ब्ृक्षों के नीचे 
टय्कत हुये पानी में बाहदे लुभाये' खड़े हों ओर जो सिंह व्यात्र 
भालू आदि दहिसक जानवरों से भरे हुए जंगलों में रहते हों वे ही 
साथु हो सकते हैं । आजकल नगरों में मन्द्रों मठों भौर धर्मशाला 
आदि में रहने वाले साधु, मुनि नहीं कहलाने योग्य हैं, आदि 
आक्षेपों ओर दुर्भावनाओं से अनेक लोग बरतंमान साधुओं को साध 
ही नही समभते हैं | इस विषय में आचाये सोमदेव आचाये 
कुन्द कुन्द आदि महान आचार्यों ने स्वरचित शास्त्रों में बहुत अच्छा 
समाधान किया है, उन्होंने लिखा है-- 


काले कलों चले चित्त देहे चान्नादि कीटके । 
एतच्चित्र' यद्द्यापि जिनरूपधरा नराः ॥ 


अथांत्‌ आज के इस पतनशील कलिकाल में ओर चित्त की 
क्षण क्षण मे बदलने बाली चंचलता में साथ ही शरीर के अन्न 
का कीड़ा बनजाने पर भी आश्चय है कि आज भी जिन रूप को 
धारण करने वाले साधु गण दीख रहे हें । 


पण्डित प्रवर आशाधरजी ने लिखा है! कि बर्तेमान मुनिराजों 
को चतुथे काल के मुनिराजों के समान ही समझ कर उनकी 
श्रद्धा पूजा करना चाहिए । 


जो लोग मुनिराजों की परीक्षा में ही अपनी बुद्धि का समस्त 
सतुलन खो बेठते हैं और कहते फिरते हैं कि इनकी ईयां समिति 
ठीक नहीं है। ये उद्दिष्ठ भोजी हैं । आदि, इन तथ्य कुतकों का 
उत्तर देते हुए पूर्वाचाये कद्दते हैं कि-- 


( ८ ) 


“म्‌ क्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम्‌”? अर्थात्‌ आवक 
लोगो ! बीतराग मुनिराजों को केवल आहार देने मात्र के लिए 
तुम क्या परीक्षा करते फिरते हो ? जब कि पंचम काल के अन्त 
समय तक साधु गण पाये जांयगे और वे चतुर्थ कालबत्‌ ही 
अट्वाबीस मूल गुणधारी परम पित्र शुद्धात्मा होंगे एंसा सिद्धान्त 
चक्रवर्ती भाषाये नेमिचन्द्राचाये त्रिलोकसार में लिखते हैं । तब 
आज कत के मुनिराजों पर आश्षेप करना सित्रा अशुभ कमे बन्च 
क और कुछ नहीं है । 


आचार्य देवसेनजी का स्पष्ट वक्तव्य 


आजकल के मुनिराजों के विषय में आचायों देवसेन जीने 
अपने द्वारा रचित इस भाव संग्रह में बहुत ही सुन्दर आगमोक्त 
सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया हे वह इस प्रकार है-- 
दृबिहों जिणेहि कहिओ जिणकधों तह यथबिर कघो य | 


सो जिणकप्यो उत्तो उत्तमसंहणण धारिस्स !॥ ११६ ॥ 


जन्थण कंट्य मग्गो पाए णयणाम्मि रय पषक्िद्टम्मि । 
फेड।त सय॑ मुणिणों परावहारे य तुण्हिका ॥ १२० ॥ 
जल वरिसिणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मासं। 
अच्छंति णिगहाग काओसम्गेण छम्मासं | १२१ | 
एयारसंग घारी एआह धम्भ सुक्क काणीय | 

यत्ता सेप कसाया मोजबई कंदरा वासी ॥ ?२२ ॥ 


( ६ ) 

वाहिरतर गंथ चुबवा पिण्णेशा भिष्पिहा य जहकणों। 
जिल इब विदंरति सया ते जिश कप्पट्दिया समणा 

॥ १२३ 
थविरकप्पोवि कहिओ अशयारागं जिगेश सो एसो । 
पंचच्चेलस्वाओ अर्किचशतं व पढ़िलिहणं ॥ १२४ 
पंच महत्वय घरणं ठटिदिमोयश एयमच करपत्तो | 
भत्ति भरेण य दर्स कासे य अजायणे मिक्‍ख || १२४ 
दुविद तबे उज्जमणं छत्बिद् आवासएट्टि अशवरयं । 
खिद्सियर्ण सिर लाओ जिलवर पडढिरूव पहिगहणं 

॥ १२६ 
संइ्शशस्स गुणेय य दुष्सम कालष्स तब पहावेण । 
प्रणयरगाम वासी थविरे कप्पे ठिया जाया ॥ १२७ 
उवयरणं त॑ गहिय॑ जेज थ मंगो हवेह चरियप्स। 
गहिय॑ पृत्थ य दाणं जोस्गं जस्स त॑ तेथ ॥ १२८ 
समुदाएश दिदारों धम्मस पदाष्षणं ससत्तीए । 
अवियाख भधम्मसवर्ण सिस्पाथ य पालन गहणं ॥ १२६ 
संदणणं अदखिच्च॑ं कालो सो दुक्‍्समों मणो चषलो। 
तहवि दुधारी पुरिसा महव्वयय भरघरल उच्छद्दिया 

है १३० 


( ९० ४ 


करससहस्सेख पूरा जं कम्मं हशइ तेख काएश । 
ते संपट वरिसेथ हु खिज्जरयहदशि संहशने ॥१३१॥ 


अआवाधे--मुनि दो अफार के होते हैं जिन कल्पी और स्थविर 
कल्पी । जो उत्तम सं हनन को धारण करने बाले , हैं, जिनके पर 
में कांटा लग जाय वा भांखों में घूल भर जाय तो स्वयं नहीं 
निकालते दूसरा निकाले तो मौन धारण करलें । जो घर्षा भादि ऋतु 
में ६ महीने तक बिना आहार लिये बेठे था खड़े रहे। जो ग्यारह 
अंग के पाठी हों धर्म या शुक्ल ध्यान में लीन रहते हों जिनकी 
कपाये नष्ट ट्वो गई हों, मोनब्रती हां, कंदरा बासी हों, वाह्मस्यंतर 
परिप्रदद से रहित हों, बीतराग निस्पृष्ठ हों ओर जिनके समान 
विहार करें वे मुनि जिन कल्पी कहलाते हैं । 


जो मनि पांचों प्रफार के बस्त्रों के त्यागी हों जिनके पास कोई 
परिप्रह न दो, पीछी हो, जो पांचों मद्दात्नतों के धारी हों खड़े 
होकर दिनमें एकबार करपात्र भोजन करते हो, दोनों प्रकार के 
वप्श्चरण में उद्यमी हों सदा छ्टों आवश्यकों का पालन करते हों 
लोच करते हों पृथ्वी पर शयन करते हों इस प्रकार अट्टाइंस मल 
गुणों का पालन करते हों । जो द्वीन सद्दनन के कारण इस दुः:षम 
काल में पुर नगर था गांव में ( मन्दिर वा मठ आदि में ) रहते हों 
उनको स्थबिर कल्पी कहते हैं। जिनसे रत्नश्रयका भंग न हो ऐसे 
उपकरण रखते हैं अपने योग्य फिसी के हारा दी हुई प स्तकफ रखते 
हैं समदाय से बिहार करते दैं भव्यों को धर्म श्रवण कराते हैं 
शिष्यों को दीक्षा देते हैं और उनकी स्थिति का पालन करते हैं. इस 
दुःषम काल में हीन संहनन दोने पर भी घीर पुरुष महाप्रत धारण 


( है? ) 


करते हैं यह आरचये है। पहले के उत्तम संहनन से जो कर्म 
हजारों वर्षों में नष्ट द्ोते थे वे कमे इस समय हीन संहनन के 
धारा एक वर्ष में नष्ट दो जाते हैं । 


इस उपयुक्त कथन से सिद्ध हे कि आज कल के मुनिगण 
स्थविर कल्पी मुनि हैं वे दिंसक जन्तुओं से भरे हुए जंगलों में 
रहकर निर्विष्न धर्म ध्यान करने में सबेथा असमर्थ हैं इसलिये 
के नगरों में, उद्यानों में,मंदिरों में, मठों, बगीचों आदि में रहते हैं । 
यह बतेमान शक्ति ह्वीन संहनन के लिये समुचित शास्त्र मांगे 
है. । जो लोग बतेमान मुनियों पर नाना आशक्षेप करते हैं उन्हें इन 
महान पूर्वाचायों के शास्त्र विधानों से अपना समाधान कर वतेमान 
मुनियों में उसी प्रकार श्रद्धाभक्ति से देखना चाहिये जैसी कि चतुर्थ 
कालवर्ती मुनियों पर रहती है। शरीर सामथ्ये को छोड़कर 
बाकी चर्या ओर भात्रों को विशुद्धि वर्तमान मुनियों में भी प्राच्य 
काल के समान द्वी रहदती है । 


इन दिगम्बर बीतराग महर्षि आचाये देवसेन गणी का स क्षिप्त 
परिचय भाई नाथूराम जी प्रेमी के द्वारा लिखा हुआ माणिकचन्द 
अन्थमाला के मुद्रित ग्रन्थ नयचकऋ ऋर स ग्रह के प्राकथधन का उद्धरण 
देते हुए हमने लिखा है। 


भाषा देवसेन की रचना में महत्व 


आचाये देवसेन ने अपने बनाए हुए भ्रन्थों में द्रल्य गुण 
वर्बायों का बहुत ही गंभीर विवेचन किय। हे | नयों के गहन एच 
सूक्म विवेचन में जिन अपेक्षा वादों का निदशेन किया है उनरू 
उसकी अगाध विद्वत्त का परिच्रण सहज मिल जाता है | गुणस्थान 


( १२ ) 


के स्वरूप के साथ उनका मार्गंणाओं में संघटन भी उन्होंने बहुत 
स्पष्टरूप से किया है। स्थविर कल्पी जिन कल्‍पी साधुओं का 
स्वरूप बताकर तो आचाये देवसेन ने मुनिराजों के सम्बन्धों में 
कुछ स्वाध्याय शील आमक लोगों के भ्रम को सबेथा दूर कर दिया 
है। हम श्रीमान्‌ परमाराध्य श्री आचार्य देवसेन गणी के पुनीत 
चरणों में नत मस्तक होकर अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रगट 
करते हैं। कल्याण मस्तु। 


मैनपुरी (यू० पी०) आचार्योपासक-- 
भाद्रपद वि० स'० २०१३ लालाराम शास्त्री 


श्री वर्धेभानाय नमः 


दीकाकार का परिचय 


उत्तर प्रदेशवर्ती आगरा नगर के निकट एक चावली आम 
है। है छोटा पर है सुन्दर। इसी गांव की पद्मावती पुरवाल 
सज्जाति में भूषण स्वरूप श्रीमान्‌ लाला तोताराम जीथे। वे 
जैसे धर्मात्मा थे वैसे ही अनुभवी निरपेक्ष वैद्य थे । तथा जेसे 
सज्जन थे वैसे दी परोपकारों ये। यही कारण था कि वह गांव 
के शिरोमणि गिने जाते थे।आपने अपने नश्वर शरीर को 
विक्रम सं० १६६५ में छोड़ा था, आपके छह पुत्र हुए जिनमें-- 


१--लाला रामलाल जी--आप आजन्म अह्यचये पालन करते 
हुए घर पर द्वी व्यवसाय करते रद्दे। आपका स्वभाव बहुत ही 
मिलनसार और अतीबव सरल था । आप बहुत धमात्मा थे। 
आपने विक्रम सं० १६७० में अपना शरीर छोड़ा। 


२--लाला मिट्टनलाल जी--आप घर पर ह्वी रह कर व्यवसाय 
करते रहे। आपने वाल्यजीवन में कुछ समय अलीगढ़ की पाठशाला 
मैंसंस्कृत का अध्ययन किया था। आप भी वैसे ही धममनिष्ठ थे । 
आपका स्वगेबास विक्रम सं० २००७ में हुआ था। 


३--इस अन्थ के टीकाकार बविद्वच्छिरोमणि धर्मरत्न॑ 
सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री । 


४--भी १०८ परम पूज्य आचाये सुधर्म सागर जी मद्दाराज । 
आपका पूर्ष नाम पं० नन्‍्दनलाल जी शास्त्री था।बीर निर्बाण 
खं० २४४४ फागुन मास में जब कि श्री सम्मेद शिखर जी पर 
इतिहास प्रसिद्ध पवुच कल्याण महोत्सव हुआ था उस समय 


( १७ ) 


आपने शुभ मिती फागुन शुक्ला १३ त्रयोदशी के दिन परम पूज्य 
अरित्र चक्रवर्ती सिद्धान्त पारंगत योगीनद्र चूडामणि ध्मे 
साम्राज्यनायक दव्विंगत आचाये श्री ९०८शांति सागर जी महाराज 
से गृह बिरत सप्तम अतिमा की दीक्षा ली थी इसके एक यर्ष पीछे 
श्री कुडलपुर क्षेत्र पर दशमी अनुमति बिरत प्रतिमा भ्रहण की 
थी फिर अलीगढ़ में क्षल्कक दीक्षा धारण करली । तदनन्तर प्रताप- 
गढ़ में आपने श्री जैनेश्वरी दीक्षा (मुनिपदर ) धारण की थी । 

आप संस्कृत भाषा के तो उद्धट शास्त्री थे ही | साथ में हिन्दी 
और ग़ुजरातीके भी प्रौढ़े लेखक थे । तथा प्रसिद्ध व्याख्याता भी थे । 
आपने चोवीस पाठ, दीपावली पूजन, आदि कबिता मय भ्रन्थ 
लिखे हैं। तथा सूर्यप्रकाश पुरुषाथोनुशासन आभार्दि संस्क्रत ग्रन्थों 
की टीकाएं' भी लिखी हैं। उत्तमोत्तम उपदेशपूर्ण जीव कर्म 
विचार, यज्ञोपबीत संस्कार सदृश भनेक ट्रेक्ट भी लिखें हे । 
कितनी द्वी लेख मालाएँ' लिखी हैं ओर गुजराती भाषा में भी 
कितने ही ग्रर्थ लिखे हैं । आप वेद्यक भी जानते थे। आप की 
लिखी एक नीतिवाक्यमाला नाम की पुस्तक मिली है जो 
बहुत ही उत्तम उपदेरों से पृणे दे । उसमें आपने एक सदाचार 
जामकी पुस्तक का भी उल्लेख किया दे । परन्तु वह हमारे देखने 
में नहीं आ सकी हे । 

गृहस्थावस्था का अन्तिम जीवन भापने घस्चई में ब्यत्तीत 
किया । श्री ऐलक पतन्नालाल सरस्वती भवन की उन्नति के मल 
कारण आपदह्दी थे। भी आचाये संघ को उत्तर प्रांत में लाने का 
मुख्य प्रयत्न आपका ही था । इसीलिए आप संव के साथ द्वो लिए 
श्रे । ओर फिर संघ में ही रद्द गये ये । 

श्री जेनेश्वरी दीक्षा लेकर आपने किवने दी बड़े काम किये 
थ्रे। आपने नीमाढ़ गुजरात बागढ़ मालवा आदि प्रान्तों में विह्रकर 


( १५ ) 


शास्त्रोक्त सागे का अनुपम प्रचार किया था। तथा साथ में 
चतुर्विशति तीर्थंकर मद्दस्तुति, छुधमे ध्यान अदीप और सुधमे 
श्रवकाचार ऐसे संस्कृत भाषा में मभद्दाप्रन्थों की रचना भी की 
थी । आपने कुशलगढ़ में मुनि ऐलक क्षज्ञक भद्टारक अझ्ाचारियों के 
मध्य श्रेष्ठ समाधिमरण पूर्वक पोष शुक्ला द्ादशी सोमबार विक्रम 
सं० १६६४ के सन्ध्याकाल में इस नश्वर शरीर का त्याग किया। 

आप की इस यात्रा के समय कुशलगढ़े स्टेंट ने भपना बरेण्ड 
घ्वजा निशान भादि लवाजमा भेज दिया था, उनकी निषया 
बनाने के लिए स्टेंटने नदी के किनारे एक सुन्दर स्थान भी दिया 
है। आफीसर लोग, नागरिक सब शबवसयात्रा फे साथ ये। धथा 
स्टेट भर में सदा के लिए उस दिन की स्पमृत्ति में राज्य छुट्टी रखने 
और किसी भी जीव की हिंसा नहीं होने देने की घोषणा सरकार 
ने कर दी थी। यद्द स्टेट की सराहनीय भक्ति का नम्‌ना हे । 

निषदया स्थान पर कूआ बाग धर्मेशाला धनगई है, छतरी बन 
गई है और डस छतरी में उनके चरण कमल प्रतिष्ठित होफर 
स्थापन किये जा चुके हैं । उनके चरण कमलों की स्थापना 
स्वयं आचाये श्री १०८ कु कु सागर मदाराज ने की थी। आचार्य 
भ्री कुथु सागर जी महाराज आजयाये की झुघमंसागर ज्ञी को 
अपना विद्या गुरु मानते थे। तथा उन्होंने भपने समस्त स्परचित 
संस्कृति ग्रन्थों में भाषाये छुघर्मंसागरनी को अपना बिद्यागुर 
के नाम से हज ही । आचाये छुघमे सागर जी के 
गृहस्थाषस्था वैद्यराज पं० अयकुमार जी भायुर्वेदचार्य 
नागोर ( राजस्थान ) में सकुटुम्ब रहते हुए अपना हि: बेयक 
व्यवसाय चला रहे हैं। 

४--न्यायालंकार पं० मक्खनलालजी शात्री-माप संस्कृत के 
अद्वितीय विद्वान्‌ हैं। और हिन्दी भाषा के सम्मान्य लेखक 


( १६ ) 


और वक्‍ता हैं आपने देहली नगर में आर्यसमाज के साथ 
लगातार छह दिन तक शास्त्राथ कर बड़ी शानदार विजय 
प्राप्त की थी । उसी समय वहां के अप्रवाल खण्डेलबाल 
पद्मावती पुरवालं॑ आदि समस्त पंचायत ने तथा प्रान्त और 
दूर से आये हुये समस्त जैनियों ने मिल कर “वादीभ केसरी,, 
यह सुप्रसिद्ध उपाधि आपको प्रदान की थी । इसके सिवा न्याया 
लंकार, विद्याजारिधि की उपाधियाँ भी आपको प्राप्त हैं। आा० 
दि० जैन मद्दासमा ने आपकी निःस्वाे अनुपम सेवा से प्रसन्न 
होकर धममबीर की सम्मान्य उपाधि प्रदान की है। 


इस समय आप समस्त दि० जैन समाज में एक अच्छे मान- 
नीय विद्वान गिने जाते हैं । आपने वर्षों तक उक्त महासभा के 
मुख पत्र साप्ताहिक गजट की सम्पादकी का उत्तरदायित्व 
पू्णेकाये बड़ी खुयोग्यता से किया था तथा अवार्मिक वातावरण 
को इटाते हुये घ्म का उद्योत किया है । 


आपने पद्चाध्यायी, पुरुषार्थ सिध्यपाय तथा उत्तराधे राज वार्ति 
कालंकार की अत्यन्त विस्तृत स्वतन्त्र टीकाये लिखी हैं. जिनमें पत्येक 
पदार्थ का विवेचन बड़ी योग्यता और सरलता के साथ किया हैं । 
भापने भा० दि० जेन महदासभाश्रित परीक्षालय के मंत्रित्व का 
क्राये भी बड़ी योग्यता के साथ किया है। 


इस समय आप श्री गो० दि० जैन सिद्धान्त महाविद्यालय 
मोरेना का स चालन बहुत योग्यता और उत्तरदायित्व के साथ कर 
रहे हैं । साथ में जैन धर्म के प्रोद तत्वों को बतानेवाले तथा उनकी 
रप्शा करने वाले “जैन दर्शन”? पाक्षिक पत्र का संपादन भी महत्वपूर्ण 
कर रहे हैं। गवालियर स्टेट ने आपको आ० मजिस्ट्रेट भी बनाया 
था, आपको सैकेन्ड क्लास पावर के अधिकार थे । उस काये को 


( १० ). 


आपने करीब २० बे तक प्रभावक एवं न्याय रूप में किया, फल 
स्वरूप राज्य ने आपको पोशाक ओर प्रमाण पत्र भेट किये है । 

६--बाबव्‌ श्रीलालजी जोहरी--भाप इस समय करीब २४ वर्षो 
से जयपुर में जबादरात का व्यापार करते हैं और सकुटुम्ब वहीं 
पर रहते हैं । जवाइरात को परख करने में आपकी जेसी प्रसिद्धि 
ह घैसे हो आप जवाहरात के व्यवसाय में भी एक प्रतिष्ठित प्रामा- 
णिक जौद्दरी माने जाते हैं विशेषता यहदहै कि सभी भाई और पूरा 
घराना ही टढ़ धार्मिक है । 





श्री पं० लालाराम जी शास्त्री 
इस ग्रन्थ के टीकाकार--श्रीमाव धरममरत्न, सरस्वतीदिवाकर, 
बिढच्छिरोमणि, समाज में प्रसिद्ध एवं संस्कृत सिद्धान्व के पूण 
म्ंझ प्रभावक अनुभवी विद्वान्‌ भद्धेय प० लालाराम जी शास्त्री 


महोदय हैं । 


( शए८ ) 

आपने अनेक गन्मसीर महान ग्रन्थों को बड़े सरल रूप में हिन्दी 
दीकाएँ की हैं। तथा भ्रन्थों के मंमस्थलों को बहुत ह्वी उत्तमता के 
साथ स्पष्ट और बिशद किया है। आपकी टीकाओं में अन्थ का 
कठिन भाग भी सरलता से समक्काया गया है । आपकी बनाई हुई 
टीकाओं में खास विशेषता यह है कि मलग्रन्थ के अन॒सार ही 
आशय रहता हैं। ग्रन्थ के बाहर की कोई भी बात स्वतन्त्र रूप से 
लिखी हुईं आंपकी टीकाओं में ग्रक्षिप्त नहीं की जाती है । 


आपके द्वारा टीका किये हुए बहुत से ग्रन्थ हैं जिनमें कुछ के 
नाम इस भ्रकार हैं--आदिपुराण, उत्तरपुराण, शान्तिपराण 
धर्मामृत श्रावकाचार, छुजोधसार, चारित्रसार, आचारसार. वोधा 
मस्तसार, ज्ञानामतसार, सुधरमपथम देशाम्तसार, प्रश्नोत्तर, 
श्रावकाचार, समन्तभद्र कृत जिनशतक, पात्र केशरी स्तात्र 
संशयि बदन विदारण, गौतम चरित्र, खुनोम चरित्र, सूक्ति मुबता 
बली, तत्त्वानुशासन, बेराग्यमणिमाला, द्वाइशानुप्रक्षा (यशस्तिलक 
चन्थ स्थित), वृहृत्स्वयंभूस्तोत्र, लघीयस्त्रय, चतुविशतिसंघान 
चतर्विशतितीर्थंकर महास्तति, चतर्विशतितीथेकर स्तोत्र, सुधमेध्यान 
प्रदीप, सुधम आवंका चार, शान्ति सिघ, मनिधम प्रदीप 
दशभकक्‍्त्यादि स प्रह, मोक्षशास्त्र, भात्र संग्रह, आशाघर सहस्त्र 
नाम, जिनसेन सहस्त्र नाम, मूलाचार अददीप, सार समुरुचय, 
आलाप पद्धति, दशलाक्षणिक जयमाला आदि । 

इनके सिवा पोडश संस्कार, क्रियामजरी, वालबोध जैनघस 
तीसरा चौथा भाग, जेनंधर्म, जैनदशन आदि कितनी ही स्वतंत्र 
पुस्तके' श्रद्ध य धमेरत्नजी ने लिखी हैं । 


आचायें शान्ति सागर पूजन, आचाये शान्ति सागर छाणी 
पूजन, भाचाये कुथुसागर पूजन, श्री सम्मेद शिखर पूजन, श्री 


( १६ ) 


अकंपन संध पूजन, पृज्य विष्णु कुमार मुनि पूजन, भ्रक्तामर 
शतद्कयी, नमस्कारात्मक सहस्त्रनाम शान्त्यष्टक, आदि संस्कृत पथ 
रचनात्मक स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना भी आपने बहुत सुन्दर और 
प्रससाद गुण युक्त की हे । 


आपने आदि पुराण समीक्षा की परीक्षा लिखी थी उसका 
प्रभाव भी जैन समाज में बहुत अधिक पड़ा था आपने इन भश्रन्थों 
को लिखकर तथा अनेक ग्रन्थों की सरल टीकाएं' लिखकर समाज 
को जो लाभ पहु चाया है तथा हिन्दी ओर संस्कृत साहित्य की 
जो उन्नति की है उसके लिये समाज आपका सदेष ऋणी रहेगा। 


आप वर्षो' तक भा० दि० जैन महासभा के साप्ताहिक 
मुखपत्र जेनगजट के सफल सम्पादक रह चके हैं तथा भा० दि० 
जैन महा सभा के सहायक मंत्री भी रह चके हैं। उक्तमहासआा 
ने आपकी दूरदर्शिता पूणे निरपफ्द्ट सेवा से प्रसन्‍न होकर 
आपको “ धमेरत्न ,, की महत्वशालिनी उपाधि से विभूषित 
किया हे ।आप भा> दि० जेन शास्त्री परिषद्‌ के सभापति 
तथा सरंक्षक भी रह चुके हैं। 


भा० दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा का जो प्रथम अधिवेशन 
पेठन ( औरंगाबाद निजाम ) में हुआ था उसके आप ही सभा- 
पति नियत हुए थे तथा आपने उस अधिवेशन का कायें बड़ी 
सफलता के साथ किया था। उसी सभा का दूसरा अधिवेशन 
श्री अंदेश्वर पाश्वेनाथ में ( जिला छूगरपुर कुशलगढ के निकट ) 
हुआ था उसमें आपको उक्त सभा ने अपना संरक्षक बनाया हे 
तथा उसी अधिवेशन में उस सभा ने आपको “सरस्वती दिवाकर' 
प्रभावशालिनी उक्त उपाधि प्रदान की है| 


( २० ) 


श्रीमान्‌ सरस्वती दिवाकरजी को यह साहित्य सेवा जैन 
साहित्य के श्रचार के लिए पूर्ण सहायक हुई है। जेन समान 
इंदय से इन परोपकारी मद्दा विद्वाव का अभिनन्‍्दन करेगा। । हम 
भी शास्त्री जी का साइर अभिननन्‍्दन करते हें । 


इस समय आप सयरिवार मैनपुरी (यू० पी०) में रहते हैं । 
आपके सुपुत्र भाई राजेन्द्रकुमार जी वहां दूकान करते हैं श्रीमाव 
धर्मरत्न जी इस समय भी कुड अनुभवात्मक हितकारी झुन्रर 
रचनायें करते ही रहते हैं । हमार अरद्धं य धर्मरन्‍्लजी सिरणीबी 
ओर स्वस्थ रहतें हुए इसी प्रकार ऋहुत समय तक समाज का 
धार्मिक लाभ पहुँचाते रहे यही श्री जिनेस्द्रदेव से प्राथेना है । 


भद्गपद्‌ शु० २ बि० स० २०१३ नैब्रचरी चांदमलचूदीवाल 
नागौर ( मारबाइ ) 


इस ग्रन्थ की विषय सूची 








विषय रलोक संख्या 
मंगलाचरण १ 
जीबों के भेद रे 
भावों के भेद डे 
गुणस्थानों के नाम १० 
मिथ्यात्वगुणस्थान का लक्ष श श्र 
मिथ्यात्व से द्ोने वाले भाव १५ 
मिथ्यात्व के मेद १६ 
विपरीत मिथ्यात्व १७ 
जल शुद्धि के दोष श्ष 
मांस के दोष, श्राद्ध के दोप रद 
गोयोनि बंदना के दोष ४ 
एकांत मिथ्याष्ट ष्टी का स्परूप ६३ 
बेनयिक मिथ्यात्व का स्वरूप करे 
स'शय मिथ्यात्व का स्वरूप ष्द्‌ 
सपरिग्ह मोक्ष का निषेघ खद 
स्त्री मुक्ति निषेध ध्र 


विषय-- श्री श्लोक स ख्या 


कबलाहार निषेध १०३ 
जिन कल्पी स्थविर कल्पी का स्व॒रूप ११६ 
श्वेताम्बरों की उत्पत्ति १३७ 
अज्ञान मिथ्यात्व १६१ 
मिथ्यात्व के त्याग करने का उपदेश ओर मिथ्याल से द्वानियां १६५ 
चार्वाकमत का निराकरण श्डर्‌ 
सांस्यमत का निराकरण १७७ 
सासादन गुणस्थान का स्वरूप १६५ 
मिश्रगुणस्थान का स्वरूप श्ध्ष 
ब्रह्मा के काये और उसका निराकरण २०७४ 
विष्णु के काये ओर उनका निराकरण २२७ 
महादेव के काये और उनका निराकरण श४१ 
अविरत सम्याहष्टी चतुथ गुणस्थान का “वर श्श्षट 
सम्यग्दशन का लक्षण र६२ 
सम्यर्दशेन के भ द २६४ 
परमात्मा ओर उसके भेद श्जर्‌ 
जीव का स्वरूप श्ष्य्द 
अजीवपदायथे ३०३१ 
आश्रव ३१६ 


खंबर श्र 


विवय-- 


घन्ध 
निजरा 

मोक्ष 

विरताविरत का स्वरूप 

घारह प्र॒तों का स्वरूप 

पांचये' गुणस्थान में होने घाने ध्यान 

भद्रध्यान 

धमेध्यान के भेद स्वरूप 

साज्न बन धरध्यान भौर पंचपर मेष्ठियों का स्वरूप 
निरालंत्रन ध्यान 

पृण्य के भेद और उसके फल 

पृण्य के कारण 

पूजा की विधि 

दान, दान के भेद, विधि और फल 

प्रमत्त स यत गुणस्थान का स्वरूप 

अभ्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप 

अपूवकरण शुणस्थान का स्वरूप 

अनिवृत्तिकरण गुणत्थान का स्वरूप 
सूक्ष्मसापराय नाम के द॒शर्व गुणस्थाम का स्वरूप 


श्री श्लोक संख्या 


श्र 
३२४४ 
2४६ 
१४० 
३५३ 
मऊ 
३६४ 
३६६ 
२७४ 
शे१ 
३६६ 
धर 


छ्शघ 


पिफय--- 


ग्यौश्हते' उपशान्त मोह गुणस्थान का स्वरूप 
क्षीणमोद् बारहवे' गुणस्थान का स्वरूप 
सयोग के बली तेरहवे' गणस्थान का स्वरूप 
अयोग के चली चौदहवे' गुणस्थान का स्वरूप 
श्री आचाये द्वारा अन्तिम मंगल 

भावस अह के पढ़ने का फल 

संक्षिप्त प्रशस्ति 

उपसंदार तथा चोदद् गुणम्थानों का स्वरूप 
फरिशिष्ट 


टीकाकार का अग्विम मंगलाचरण 


श्री श्लोक स ख्या 


घ्ध४ 
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आनार्यवर्य श्री देवसेन विरचित 


“-- भाॉाव-सथह --- 
भरमंरत्र, सरस्वती दिवाकर, पं ० लालाराम शास्त्रों द्वारा निर्मित 
हिन्दी सापा टीका सहित 


$ मंगलाचरण ७9 


चन्दे शान्तिजिनेन्द्र श्रीजिनभक्त' समन्तभद्र च। 
चन्‍्दे. शान्तिपयोधि रत्नच्रयलब्धयें भकत्या ॥ 


में लालाराम शास्त्रो रल्नत्रथ की प्राप्ति फे लिये भक्षिपूर्वक 
श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रदेब को घन्दना फरता हूँ, परम जिनभक्त 
श्री समन्‍्तभद्वस्तामी की बन्दना करता हूं और आचार्यश्री शान्ति- 
सागर की बन्दना करता हूं। 


(२) भाव-स ग्रह 


पी किन्न मर न पु ५४ अं टर कफ अर :इव 


आचार्य विरचित-मंगलाचरण और प्रतिज्ञा 


पणमिय सुरसेणणुयं मुणिगणहरवंदियं महावीर॑ । 
वोच्छामि भावसंगह मिणमो भव्वष्पवोहई || १ ॥ 
प्रणम्य सुरसेननुर्त मुनिगणघरवन्दितं महात्रीरम्‌ । 
वच्ये. भावसंग्रहमेतं भव्यग्रवोधनाथम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ -जा महावीर स्पामों आचाये श्री देवसन के द्वारा 
बन्दनोय हैं तथा मुनि और गणधघर दवों के द्वारा पन्दनीय हैं 
ऐसे श्री महावीर स्वामी को नमस्कार कर में (आवाये श्रीदेबसन) 
भव्यजीबोंको आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये इस भाव संग्रह प्रंथकी 
रचना करता हूँ ॥ १ ॥ 


जीवस्स पुंति भावा जीवा पुण दृब्िह भेयसंजुत्ता | 
मुत्ता पुण संसारी, छुता सिद्धा खिखलेवा | २ ॥ 
जीवस्य भवन्ति भावा, जीवाः पुनद्धिबिधभेदसंयुक्राः । 
मुक्का पुनः संसारिणो, मुक्काः सिद्धा निखलेपा: ॥ २ ॥ 


अथ-- भाव सब जीबों के ही होते हैं. श्रन्य अजीवादिक 
पदार्थाके भात्र नहीं होते । तथा समस्त जीबों के दो भद हैं:--एक 
मुक्त और दूसरे संसारी । जो जीव राश इंष मोह आदि समस्त 
विकारोंसे रहित हैं और समस्त कर्मासे रहित हैं ऐसे सिद्ध परमे प्ठी 
को मुक्त जोव कहते हैं । 


भाष-संग्रह (३) 


लोयग्गसिहरवासी केवलणाणेण म्रुणिय तइलोया । 
असरीरा गह़रहिया सुखिच्चला सुद्धभावषड़ा ॥ ३ ॥ 
लोकाग्रशिखरवासिन:. केवलन्नानेन ज्ञातत्रिलोकाः । 
अशरीरा गतिग्हिताः सुनिथलाः शुद्धभावस्थाः॥ ३ ॥ 


अथ--वे सिद्ध परमेष्ठो वा मुक्त जीव लोक शिम्बर पर विराज- 
मान हैं | अपने केचलज्ञानके द्वारा तोनों लोक को एक ही सयममें 
साज्ात देखते और जानते हैं तथा थे सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित 
हैं, चारों गतियों के परिश्रमणसे रहित हैं, चारों गतियों में से 
किसी गतिमे भी नहों हैं, अत्यन्त निश्चल हैं और अपने आत्मा 
फे शुद्ध भायों में सदा लोन रहते हैं | ३ ॥ 


जे संसारी जोत्रा चउगहपज़ायपरिणया «णिच्च॑ । 
ते परिणामे गिएहदि सुहास॒हे कम्मसंगहणे | ४॥ 
ये संसारिणे | जीवाश्चतुगंतिपर्यायपरिणता नित्यम्‌। 
ते परिणामान गृहन्ति शुभाशुभान्‌ कम-संग्रहणे ।।४॥ 
अथ--जों जीव सदा काल चारों गतियों की पर्यायों में परि- 
शत होत्ते रहते हैं ऐसे जीबों को संसारी जीव कहते हैं । तथा 
ऐेसे संछारी जीव कर्मो का संग्रह करने के लिये शुभ अशुभ दोनों 
भकार के कर्मा को प्रहण करते रहते हैं । 
भावारथे-- देवगति, मलुष्यगत्ति, तियख्थगति और नरकगति 
ये चार गतियां हैं । जो जीव इन चारो गतियों में परिभ्रमण करते 
रहते हैं व जीव संसारी कहलाते हैं और ऐसे जीवों के शुभ 


(५' भाव-संग्रह 
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परिणाम वा अशुभ परिणाम होते ही रहते हैं। उन्हीं शुभ या 
अशुभ परिणामों से समस्त कर्मा का संग्रह होता रहता है ॥४॥ 


भावेण कुणइ पाव॑ पुणणं भावेश तहय मुक्ख वा । 
इयमंतर णाऊणं जं सेय॑ त॑ समायरहं || ४ ॥ 
भावेन करोति पाप॑ पुण्यं भावेन तथा च सोच वा । 
इत्यन्तरं ज्ञात्या यच्छु यस्‍स्त॑ समाचरत ॥ ५॥ 
अर्थ --यह जीव अपने ही परिणामों से पाप उपाजन करता 
है, अपने ही परिणामों से पुण्य उपाजेन करता है और अपने ही 
परिणामों से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार अपने ही परि- 
णामों में इतना भारी अन्तर समभकर हे भव्यज्ञीव | आत्मा के जो 


परिणाम आत्माका कल्याण करनेवाले हों उन्हीं परिणामों कालू 
आश्रय ले | 


भावार्थ--शुभ अशुभ वा शुद्ध साव अपने आधीन हैं । यह 
जीव किसी जीव को मारने के भाव भी कर सकता है और उसके 
बचाने के भी भाव उत्पन्न कर सकता है । दोनों प्रकार के भा 
उत्पन्न करना उसीके आधीन है | तथा आत्मा का कल्याण जीवों 
की रक्षा करने से होता है और उनके मारने के परिणामों से 
पाप होता है। यही समझकर जोवां को अशुभ भावों का--पापरूप 
भावों का त्याग कर देना चाहिये और शुभ भावों को घारण 
करना चाहिये । देखो--हिंसा कूठ चोरी कुशीक्ष और परिग्रह ये 
पांच पाप कहलाते हैं । इन्हीं फा्पोके करनेसे यह जीव नरक जाता 
है; परन्तु स्कयंभू रमण समुद्रमे उत्पन होने वाला तन्दुल मत्य 


भाव-संग्रह (४) 


इन पांचों पापोंमें से कोई पाप नहीं करता परन्तु जीवों के हिंसा 
करने के भाव करता रहता है | उन भावोंके ही कारण वह सातवें 
नरक जाता है | यही समककर अपने भाव वा परिणाम सदा 
संभालते रहना चाहिए । पांचों पापों के करने के भाव कभी नहीं 
करने चाहिए । पाप कम वा पुण्यकर्मों का बन्ध भावों से ही होता 
है | इसलिए संसारी जीवों को नरकादिक दुःखत्रों से बचने के लिए 
पाप रूप अशुभ भावोंका त्याग करना ही आत्मा का कल्याग[ 
करनेव।ला है । 


सेवो सुद्धों भावों तस्सुवलंभोय होह गुणठाणे । 
परणदहपमादरहिए सयलबि चारित्तजुत्तस्स ॥६॥ 


सेव्यः शुद्वो भावः तस्योपलंमश्च भवाति, गुणस्थाने | 
पंचदशप्रमादरहिते सकलस्पापि चारित्रयुक्तस्थ ॥६॥ 


अथे--इन तीनों ग्रकारके भावों में शुद्ध भात ही सेव्य है, 
धारण करने योग्य है । वथा उस शुद्ध भ्रात्र की प्राप्ति सकल 
चारित्र को धारण करने वाले मद्मुनियों के पन्द्रह प्रमादों से 
रहित ऐसे सातवें अग्रपत्त गुणस्थान में होती हे । 


भावार्थे--अशुभ भावतों त्याग करने योग्य हैं ही परन्तु शुभ 
भाव भी त्याग करने योग्य हैं । क्योंकि जिस प्रकार अशुभ भावों 
से नरकादि दुर्गतियों का बन्ध होता है । उसी प्रकार शुभभावों से 
देवादि शुभ गतियों का बन्ध होता है | इस प्रकार शुभ अशुभ 
दोनों ही कमे बन्ध करनेवाले हैं । केवल शुद्धभाव ही कर्मेबन्धन 


($) भाष-संग्रह 


से छुट्टाकर मोक्षकी प्राप्ति कराने बाला है | इसलिये शुद्धभाव ही 
उतादिय और आत्माका कल्याण करने वाला है| शेप शुभ और 
अशुभभाव दोनों ही त्याज्य है । वह शुद्ध भाव श्रेणी आरोहण 
करनेवाले महामुनियों के ही होता है| शुद्ध भावों का घारण करने 
वाज्ने निम्नेन्थ मड्ामुनि हो मोक्ष प्राप्त करते हैं | इसलिये कहना 
चाहिये कि मोक्षका कारण नि्रन्थलिंग ही हे ! अन्य किसों 
अवस्थासे मोजकी प्राप्ति नही हो सकती । 

सेसा जे वे भावरा सुहासुहा पुणएणपाव संजणया । 

ते पंचभाव मिस्सा होंति गुणट्वाणमासेज ॥७॥ 

शेपो यो दो भावी शुभाशुर्मी पुएयपापसंजनको । 

तो पंचभावरनिश्री भवतो मुणस्थानमाश्रित्य ॥७॥ 

अथे-शुद्ध भातरं को छोड़कर शेप जे शुभ अशुभ भाव हैं 
वे दानों ही पुण्य पापों को उत्नन्न करनेबले हैं | तथा वे दोनों हो 
शुभ अशुभ भाव, औरदायक आदि पांचों भावों से सिलकर गुण- 
स्थानों के आश्रथस रहते हैं ॥| ७॥ 
अउदरउ परिणामठ खय उवसमिठ तहा उवसमों खश्झो | 
एए पंच पहाणा भावा जीवाण होंति जियलोश ॥ ८ ॥ 
ओदवबिकः पारिणामिकः क्ञायोपशमिकस्तथापशमिकःक्षायिकः 
एते पंच प्रधाना भावा जीवानां भवन्ति जीवलोके ॥ ८॥ 
अथे ओऔदयिक, पारिणामिक, क्षायोपपमिक, औपशमिक 

ओर ज्ञायिक ये पांच भाव समस्त जीबों के प्रधान वा मुख्य 
भाव कहल-,त हैं | 


भाव-संप्रह (७) 

भावार्थ--ये पांच भाव मुख्य है। इन्हीं पांचो भावों में जब 
अशुभ शुभ शुद्ध भाव मिलजाते हैं. तब गुणस्थानों की रचना बन 
जातो है || < ॥ 


तेचिय पञ्ञाय गया चउदहगुणठाण शामगा भणिया। 
लहिझऊण उदय उपसम खयउबसम खउठ हु कम्मष्स॥६।॥ 
ते चैत्र पर्यायगताश्चतुद्रागुणस्थाननामका भणिताः। 
लब्घ्ना उदयसुपशमं क्षयोपशमं क्षयं हि कमंणः ॥ ६ ॥ 


अरथे--वे शुभ अशुम और शुद्धभाव ही कर्मा के उदय होने 
पर, उपशम होने पर, क्षयोपशम होने पर, वा जय हाने पर अनेक 
प्रकारकी पर्यायों को प्राप्त होजाते हैं और उन भावों की वे पर्याये 
ही चौदद गुणस्थानों के नामसे कही जाती हैं । 

भावाथं--कर्मा के डदय होने सं औदबिक भाव होते है, 
कर्मोा के उपशम होने से औपशमिकभाब होते हैं? कर्मोके क्षयोप- 
शम हानेसे ज्ञायापशमिकभाव होते हैं, और कर्मोके क्षय होनेसे 
ज्ञायक भाव दोते हैं ! इन्‍्डों भातोंमें शुभ अगुभ शुद्ध भाव मिलने 
से चौद॒ह गुगास्थान बन जाते हैं । 


मिच्छो सासण मिस्सोी अविरियसम्भो य देसबिरदो ये । 
विरओ पमत्त इयरो अपुव्य अखियत्ति खुहमो य ।|१०॥ 


उचसन्‍्त खीणमोहो सजोइकेवलिजिणों अजोगी य। 
ए चउठदस गशुणशठाणा कमेश सिद्धा य शायव्वा ॥२१॥ 


(८) भाव-संप्रह 
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मिथ्यात्वं सासादनं मिश्र अविरतसम्यक्खं च देशबिरतं च । 
बिरतं प्रमत्तं इतरदपूर्बनमनिश्कत्ति सक्ठमं च ॥ १० ॥ 
उपशान्तक्षीणमोहे सयोग केवलि जिने। अयोगी च | 
एतानि चतुर्दश गुणस्थानानि क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्याः ॥ 

अथे--मिथ्यात्व शुशरथान १ सासादन गुणस्थान २ मिश्र- 
गुणस्थान ३२े अविरत सम्यस्टष्टि गुशम्धान ४ देशविरत अथवा 
बिरत विरत गुणस्थान ४ प्रमत्त विरत ६ इतर अर्थात्‌ अग्रमत्त 
बविरत ७ अपूर्वे करण गुणस्थान ८ अनिवृलिकरण गुणस्थान । 
६ सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान १० उप्रशान्तमोह गुणस्थान ११ 
क्षीणमोह गुगास्थान १२ सथोगि केवली गुगरथान १३ अयोगि 
केवली गुणस्थान १४ ये अनुक्रमसे चौदह गुणस्थान कहलाते हैं । 
जो जीव समस्त कर्मो को नष्ट कर इनसे पार हो जाते हैं उनको 
सिद्ध वा मुक्त समझना चाहिये । 

अब आगे अनुक्रमसे इन्हीं गुणस्थानों का स्वरूप कहते हैं । 


मिच्छत्तस्सुदएण य जीवे सम्भव उदश्यों भावों । 
तेण य भिच्छादिट्टी ठारं पावेह सो तश्या ॥१२॥ 
मिथ्यात्वस्योदयेन च जीवे संभवति ओदयिको भावः । 
तेन च मिथ्यादृष्टिस्थान ग्राप्नोति स तत्र ॥ १२॥ 
अथ--मिथ्यात्व कमेफे उदय से इस जीवके ओऔदयिकआवब 
प्रगट होते हैँ । तथा मिथ्यात्व कम के उदय होनेसे प्रगठ हुए 
ओऔदयिक भावों से इस जोबके मिथ्याद्रष्टि गुणस्थान होता है । 


भाव-संप्रह (६) 
भावार्थ--आठ कर्मामें एक मोहनीय कमें है जो सब कर्मों में 
प्रपल है । उसके अद्ठाईस सद है। मोहनोय कर्मके मूलमें दो 
भेद हैं-दर्शन मोहनीय और चारत्र माइनंय । दर्शन मोहनीय के 
तीन भेद दे -मिथ्यात्त्र समय मिथ्णत्व और सम्यकृप्रकृति सिश्यात्य 
इसी प्रकार चारिन्न मोाहनीय के पर्चीस भेद हैं । अनन्तानुवन्धी 
क्रोव मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण कोब मान माया लोभ, 
प्रत्याख्यानाबरण क्रोध मान साया लोभ . संज्वलन क्रोध मान 
माया लाभ | हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद 
पु वेद, नपु सकबेद । अनादि मिथ्याहइष्टी जीव के दर्शन मोहनीय 
का एक मिथ्यात्वय कर्म का उदय रहता है, तथा सादि मिथ्याइष्टी 
के तीनों दशन मीहनीय कर्मा का उदय रहता है। इसका भी 
कारण यह है कि प्रथम ओपशमिक सम्यकत्व होने के समय ही 
मिभ्यात्व कसे तोन भार्गों मे बट जाता है। इसके पहले बह एक 
मिश्यात्व रूप ही रहता है | इसलिय अनादि मिथ्याहष्टी जीव फे 
मिभ्यात्व कमे का उदय रहता है और उ+ भिश्यात्व कर्म के उदय 
से पहला मिश्यात्व गुणस्थान होता है | 

आगे इस मिथ्यात्व कर्म के उदय स केसे भाव हाते हैं सो 
दिखलाते हैं:-- 
मिच्छत्तरस पउत्तो जीवों विवरोय दंसणो होई। 
ण मुणइ हियंच अहिय॑ पित्तज्जुरजुओ जहा पुरिसो ॥ १३॥ 
मिथ्यात्वस्सप्रयुक्षो जीवों विपरीतदर्शनो भव॒ति। 
न जानाति हित॑ चाहित पित्तज्वरयुक्रो यथा पुरुष॥११। 


(१० ) भाव-संग्रह 


थै--इस मिथ्यात्व कमे के उदय होने से यह जीब बिपरीत 
दृष्ठी है जाता है और पित्तज्वर वाले पुरुष के समान अपने 
हित अहित को नहीं जान सकता | हि 
कड॒व॑ मण्णइ महुरं महुरं पिय ते भणेद अह कइय । 
तह मिच्छत्तपउत्तो उत्तमधम्म॑ ण॑ रोचेई ॥ १४ ॥ 
कटुक मन्यते मधुरं मधुरमपरि चतद्‌ भणति अतिकड़कम्‌ । 
तथा मिथ्यात्वप्रवृत्त: उत्तमबर्मौय न गेचने ॥१४॥ 
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अथे--जिस प्रकार पित्तज्वर बाला पुरुष कडवे पदार्थ को 
मीठा कह्ठता है और मीठे पदार्थ को कड़वा कहता है, इसी 
प्रकार मिथ्यात्व में प्रवृत्त हुआ यह जीब उत्तम धर्म में रुचि नहीं 
कर सकता । 


भावा्थ--यहा पर दशन अथवा हप्टि शब्द का अथ श्रद्धान 
करना है । श्रद्धान दो प्रकार का होता है-एक सम्यक श्रद्धान 
ओर दूसरा मिथ्या श्रद्धान | सम्यक्‌ श्रद्धान आत्मा का एक गुण 
है जो मिथ्यात्व कम के उदय स॑ विपरीत हो जाता है । इसी को 
मिथ्या श्रद्धान कहते हैं । जिस प्रकार पित्तज्बर बाले पुरुष को 
सोठा पदार्थ भी कड़वा लगता है डसो प्रकार भिथ्यात्व कर्म के 
उदय से यह जीव यथा धर्म में रुचि वा श्रद्गधान नहीं करता 
और इसीलिये ही वहू अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर 
सकता । 

यही बात आगे दिखलाते हैं :-- 


भाव-संप्रह (११ ) 


जइ क्णय मज्ज कोदव महुरामोहेण मोहियो संतो। 
ण मुणय कज्जाकज्ज मिच्छादिद्दी तहा जीवों ॥ १५ ॥ 
यथा कनकमग्रकोद्रअमधुरमोहेन मोहितः सन्‌ । 
न जानाति कार्योकार्य मिथ्यादृशष्टिस्तथा जीवः ॥ १४ ॥ 
अअ- जिस प्रकार धतूश मण्य और कोदों की मधघुरता के 
मोह से मोहित हुआ यह्‌ जीव काय शकार्थ को नहीं जानता, 
अपना हित नहीं पहचानता उमो प्रकार मिथ्यारष्टी जीब भी 
मिथ्यात्व कर्म के उदय से अपना हित अ्रद्धित वा कार्य अकाय॑ 
हो ज्ञान सकता | बिपरीत श्रद्धान होने के कारण वह अपने 
आत्मा का स्थरूप अथवा समस्त तत्त्वों का स्वरूप विपरीत ही 
सममता है ओर इसीलिये बह अपन पआत्मा का अहित ही 
फरता रहता है । 
आगे उसी मिथ्यात्व के भेद बतल्ञाते हैं । 
त॑ पि हु पंचपयारं बियरों एयंतविणयसंजुत्त | 
संसय अणणाणगयं विवरीओ होइ पुण बंभो ॥ १६ ॥ 
तदपि हि पंचग्रकारं विपरीत एकान्तविनयसंयुक्रम्‌ । 
संशयाज्ञानगर्त विपरीतो भवति पुनः ब्राह्मः ॥१६॥ 
अथथ-बह मिश्यात्व पांच प्रकार है-विपरीत मिश्यात्व, एकान्त 
मिथ्यात्वन, विनय मिश्यात्त्र, संशय मिथ्यात्व, अज्लानगत वा 
अज्ञान मिथ्यात्व । इत पांचों प्रकार के मिथ्यास्वों में से ब्ाह्म 
सत बिपरीत भिथ्यात्व है । 


(१२) भाव-सं ग्रह 


मणणइ जलेण सुद्धि तित्ति मंसेणश पियरवग्गस्स । 
पसुकयवहेण साग धम्म॑ गोजोशिफासेश ॥ १७॥ 
मन्यते जलेन शुद्धि तृप्ति सांसिन पिववर्गस्थ । 
पशुक्रतवधेन स््रग धर्म शोयोनिस्पशनेन ॥ १७ ॥ 


अथ--जो लोग जल स्नन से आत्माकी शुद्धि मानते 
हूँ, मांस भक्षण से पितृतर्ग कं तृप्ति मानते हैं, पशुओं का बघ 
करने वा पशुओं का होम करने से स्वर्ग की प्राप्ति मानते हैं और 
गाय को योनि का स्पर्श करने से धर्म की ग्राध्ति मानते हैं, इन 
सब में धर्म की विपरीतता किस प्रकार है यह सब आगे 
दिखलावबेगे || १७ ॥ 

आगे जल से आत्मा की शुद्धि मानने वालों के लिये कहते हैं. 
जइ जलणएहाणपउत्ता जीवा मच्चेह खिययपावेण । 
तो तत्थ वसिय जलयरा सव्वे पावंति दिवलोयं ॥१८॥ 
यदि जलस्नानप्रवृत्ता जीवा मुच्यन्ते निजरपापेन । 
तहिं तत्र वसन्‍्तो जलचराः सर्बे प्राप्नुवन्ति घिलोकम्‌ ॥ 


अथ-यदि जल स्नान करने से ही वे जीव अपने पापोंसे 
छूट जाते हों तो जल में ही निवास करने वाले समस्त जल्चर जीवों 
को स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य हो जानी चाहिये। भावार्थ -स्वग की 
श्राप्ति पापों के नाश हो जाने से होती है | तोथे स्नान करने से 
पर्पों का नाश नहीं होता, फर्पों का नाश तो जप तप ध्यान से 
है।ता हैे। जिस तीर्थ स्नान से जल्ोग स्त्र्गप्राप्ति मानते 


भाव-संग्रह (९१३) 


डी 


हैं उसी तोथ में अरबों खरबों मत्त्य मछली, मगर, कच्छप, 
आदि जलचर जीव रहते हैं और वे सब एक दूसरे का भक्षण 
करते रहते हैं और इस प्रकार वे महा पाप उपाजन करते रहते 
हैं । यदि तीर्थ सनातन से हो पापों को निम्रत्ति सानो जाय तो 
प्रतिज्ञण महापाप उपाजन करने वाले उन समस्त जलचरों को 
स्त्र्ग की प्राप्ति हो जानी चाहिये परंतु यह असंभव बात है। 
इसलिये जल स्नान से पार्पो को शुद्धि मानना विपरीत श्रद्धान है । 
हमने फरूुखावाद में स्त्रय देखा है कि क्तने ही लोग गंगा 
मनान कर उसी गया के किनारे गोमुखी में माला डालकर 
जप करते हैं और मछली मारने के लिये एक एक वंशो भी 
डालदेते हैं) इस प्रकार तीर्थ स्नान और जप करते हुए भी 
मछलो मारने का मद्दा पाप उत्पन्न करते रहते हैं । यह सब उनका 
विपरीत धर्म है। 

आगगे--तोर्थ समान से पाप नष्ट क्‍यों नहीं होते यही बात 
दिखला ते हैँ । 
ज॑ कम्मं दिहवद्धं जीव पण्सेहि तिविहजोण्ण । 
ते जलफासणिमित्त कह फहहि तित्थण्हाणेण ॥ १६ ॥ 
यत्कम इृठवेद्ध/ जीवप्रदेशस्त्रिविधयोगेन । 
तजलस्पशनिमित्त कथं स्फुटति तीर्थस्नानेन ॥१६॥ 

अथे--जो कर्म मन बचन काय के योग से जीव के प्रदेशों 
के साथ दृढतासे बंघे हए हैँ वे कमे तीर्थ-स्नान करने मात्र से 
केवल जल्ल का स्पश करने से कैसे छूट सकते हैं ९ 


(१४ भाव-संग्रह 


भावाथे--कर्मा का बंध योग और कपायों के निमित्त से 
होता है | इसलिये वह योग का निम्रह करने से और कपायों का 
त्याग करने से ही छूट सकता है। केवल जलन के स्पशे करने 
मात्र से वे कम कभी नहीं छूट सकते । कैम के प्रदेश और कर्म 
महित आत्मा के प्रदेश अत्यंत सूक्ष्म हैं। इमलिये जलका स्पर्श 
वहांवक पहुंच ही नहीं सकता | फिर भज्ञा उस जल से आत्मा 
की शुद्धि केस हा। सकती है ? कभी नहीं हा सकती | 


आगे इसी बातका दिखलाते हैं | 


मलिणो देहो शिच्च॑ ढेही पुूण णिम्मलो सया रूबी । 
को इदद जलेण सुज्कद तम्हा एहाणेण लहि सुड़ी ॥ २० ॥ 
मलिन देहं नित्यं देही पुनः निर्मलः सदा5रूपी । 

क इह जलेन शुद्धथति तस्मात्‌ स्नानेन न हि शुद्धि: ॥२०॥ 


अथ- यह शरीर मल्ल मूत्र से भरा हुआ है, रजोवीये से उत्पन्न 
हुआ है और रुधिर मांस आदि घृणित वस्तुमय है | इसलिये 
बह सदा मलिन ही रहता है | तथा इस शरीर में रहने वाला 
आत्मा सदा निर्मल रहता है और बढ़ सदा अरूरी ही रहता है । 
ऐसी अवस्था में विचार करता चाहिये कि इस तीर्थ जल से 
किसको शुद्धि होती है | आत्मा अरूपी है, इसलिये उसकी शुद्धि 
तो दो नहों सच्ची तथा रुघधिर मांस मय यह शरीर सदा अशुद्ध 
ही रहता हे इसलिये वह भी शुद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार 


भाव-संग्रह (१४) 
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जल स >< आत्मा की शद्धि कभी नहीं हो सकती तथा शरीर की 


भी शुद्धि नहीं हो सकती । 





» गीता में लिग्वा हे । 
अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यतनिम्ल:। 
उभयोरंतर दृष्ट्वा कस्य शौच विधीयते॥ 
अथे--शरीर अत्यंत मलिन है और आत्मा अत्यंत निर्मल 
है | आत्मा और शरोर इन दोनों मे महान अंतर है । फिर भत्ता 
तार्थ स्नान से किसको शुद्धि हो सकती हे अर्थात्‌ किसी की नहीं। 
ओर भी लिखा है-- 
४5 | ब ९ बल 
चित्तमन्तगतं दुष्ट तीथस्नानन शुद्धि । 
शतशोपि जल्लैधोंति मद्यमांडमिवाशुति |। 
अथ >-यह चित्त अंतरंग में अत्यंत दुप् है इसलिये वह तोथथ 
स्तान से कभी शुद्ध नहीं हं। सकता जिस प्रकार मद्य से भरा 
हुआ धड़ा सदा अशुद्ध ही रहता है यदि उसे सौ सौ बार जलसे 
घाया जायता भा वह कभी शुद्ध नहीं ह। लकता । इसी प्रकार यह 
मलिन हृदय तीथ स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो सकता । 


अरण्य निजले देशेडशुचित्वाद भाह्मणो झतः । 
वेदवेदागतत्वज्ञ: कां गति स गमिष्यति | 

यद्यसो नरक याति वेदाः सर्वे निरथेकाः । 
अथस्वग पवाप्नोति जलशौच॑ निरथकम्‌ ॥ 


(१६ ) भाव-संग्रह 
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आगे आत्मा की शुद्धि किस श्रकार होती है यही वात 
दिगल।ते हैं । 

सुज्मइ जीवो तवसा इदियखल णखिग्महेण परमेण । 

रण तयसंजुत्तो जह कणयं अग्गिजोएण ॥ २१॥ 
शुद्ध्यति जीवस्तपसा इन्द्रयखल निग्नदेन परमेण । 
रत्त्रय संयुक्नो यथा कनक॑ अग्नियोगेन ॥ २१ ॥ 


अथे--चेद वेदाग का जाननेवाला कोई एक ब्राह्मण कसी 
अल रहित बन में अथवा जल्ल रहित किसो देश में पहुँच गया 
ओर वहां पर बह बिना जन्म शुद्धि किय ही मरगया। अब बत- 
लाइये बहू किस गति को प्राप्त होगा । याद वह बिना शुद्धि के 
कारण नरक गांत को प्राप्त होगा तो उसके सत्र वेद निरर्थक हो 
जाते हैं। उसने जो समस्त वेद वेदांग पढ़ें हैँ उनका पढ़ना 
जानना सब निप्फन्न हो जाता है| यदि बह वेद वेदांग पढ़ने के 
कारण स्पर्ग की जाता है तो फिर जल शुद्ध ठ्यथ हो जाता हे । 
इसस सिद्ध हाता है कि श्ात्मा की शुद्धि जज्न से कमी नहीं हो 
सकती । 

आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोर्मिः । 

लब्राभिषेक कुरू पाडुपुत्र न वारिणा शुध्दर्थात चान्तरात्मा ॥ 

अर्थ--है अजु न यह शुद्ध आत्मा एक नदी है जो सयम 
रूपी जल से भरो हुई हे, सत्य बचन हो इसके प्रवाह हैं, शील 
पालन करना हो इसके किनारे हैं और दया करना ही इसकी 


भाव-संग्रह € १७ ) 
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अथे -जिस प्रकार अग्नि के संयोग से सोना शुद्ध हो ज्ञाता 
हैं उसी प्रकार यह रत्नत्रय से छुशोभित होने बाला आत्मा 
नपश्च रण से तथा इन दुष्ट इ द्वियों का परम निम्रह करने से ही 
शुद्ध द्वोता है । 


लहरें हैं | हे अजु न तू ऐसी शुद्ध आत्मा रूपी नदी में ही स्नान 
कर अर्थात्‌ ऐसे शुद्ध आत्मा में लोन हो तभी इस आत्मा की 
पूरे शुद्धि हो सकतो है । यह अंतरात्मा जल से कभी शुद्ध नहीं 
ही। सकता | 
चित्त' समाधिभि: शुद्ध बदन सत्यभापणः । 
ब्रह्मचयोदिमि: काय: शुद्धों गंगां बिनापि सः ॥ 
समाधि वा ध्यान धारण करने से चित्त शुद्ध द्ोता है, सत्य 
भाषण से मुख शुद्ध होता है और बद्चचय आदि से शरीर शुद्ध 
होता है इस प्रकार वे सब बिना गंगा स्नान के ही शुद्ध हो 
जाने हैं । 
कामरागमदोस्मत्ताः स्त्रीणां य वशवर्निनः । 
नते जल्लन शुद्धथन्ति स्नात्वा तीथेशनेरपि ॥। 


'वनननकनन-न--नन+-नमनननक 








अर्थ--जो पुरुष कामके रागसे मदोन्मत्त हैं और जो स्त्रियों 
के वशीभूत हैं ऐसे पुरुष सेकडों तीर्थां में स्नान करने पर भो उस 
जलसे कभी शुद्ध नहीं हो सकते । 
गंगातोयेन सर्वेश मृद्धारं: पततोपम:। 
आस्लेरप्याचरन शौच भावदुश्टो न शुद्धयाति ॥ 


( ६८) भाव-संग्रह 
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भावाथ--इस आत्मा की शुद्धि रत्नन्नय से होती है इन्द्रियों 
का निम्रह करने से होती है और तपश्चरण से होती हे । तीर्थ 
स्नान से आत्मा! की शुद्धि कभो नद्रों हा सकतो । 





अ्रथे-जिन जीवबोॉके भाव दुष्ट हैं वे पुरुष यदि समस्त गड्जाके 
जलसे शुद्धि करें तथा अनेक परबंतोंके समान मिट्टी के ठेरस 
शुद्धि करें, उस मिट्टी की रगड़ रगड़कर गन्ञलाजलस शुद्धि करें 
तथापि वे दुष्ट परिणामों को धारण करनेवाले पुरुप कभी शुद्ध 
नहीं हो सकते । 

मनो विशुद्धं पुरुपस्य तीथ बाचां यमश्चेन्द्रियनिम्रहस्तप. । 

एतानि तीर्थानि शरीरजानि, मोज्गषस्य मांग परि दशयन्ति ॥ 


अथथ--पुरुषके लिये मनका विशुद्ध होना तोथे है. बचनों का 
संयम धारण करना वा मौन धारण करना तीर्थ है, इन्द्रियोका 
निम्नह करना तीर्थ है और तपश्चरण करना तोर्थ है । ये सब 
शरोर जन्य तीथ हैं जो मोक्तमागं की आर संकेन करते हैं, मोत्ष- 
मार्ग का दिखलाते हैं । 


चित्तं रागादिभिदुप्रमल्लीकवच ने मु बम । 
जीवघातादिभि: कायस्तरय गन्ना पराइमुखी ! 
अथ- जिनका चित्त रागढ् पसे दुष्ट है, जिनका मुख मिथ्या 
बचनों से दुष्ट दे जिनका मुख मिथ्या बचनों से दृष्ट हे और 
जिनका शरीर जीवों का वध बा हिंसा करने के कारण दुष्ट हे 
ऐसे जोबों से गड्जा भी प्रतिबूल रहती हे | 





भाव-सग्रह (१६ ) 
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आगे तीर्थस्नान से आत्मा का शुद्धि मानने वालों को कैसा 
फल मिलता है यहो बात दिखलाते हैं । 
एहाणाओ चिय संद्धि जीवा इच्छंति जे जडत्तेण | 
भमिद्ििति ते बराया चठरासी जोणि लक्खाइई॥ २२ ॥ 
सस्‍्नानादेव शुद्धि जीवा इच्छान्ति ये जडत्वेन । 
भ्रमिष्यन्ति ते वराकाश्चतुरशीतियोनिलक्षाण ॥२२॥ 


अर्थ--जा जोब अपनी जड बुद्धिक कारण स्नान करनेमात्र 
से हो आत्मा की शुद्धि मानते हैं वे तुच्छ पुरुष » चौरासीलाख 
यानियों में परिभ्रमण करते रहते हैं । 

आगे केसे जीव कभी शुद्ध नहीं होते सो दिखलाते हैं:-- 


ज+न्ि जता 


» चौरासोलाख योनियां-- 
णिच्चबरधादुसत्तय तरुदस वियलिदियेसु छल्चेव॑ ! 
सुरण॒र॒यतिरयचचरो चउद्स मणुजे सदसहस्सा। 


नित्य निगोद के सात लाख, इतरनिगोदके सात लाख, प्रथिवी 
काय्यिक के सात लाख, जल्ल कायिक के सात लाख, अप्नि कायिक 
के सात लाख, वायु बायिक # सात लाख, वनस््रति कायिक के 
दस लाख, दो इन्द्रियके दो लाख, तेइन्द्रियके दो लाख, चौ इन्द्रियके 
दो लाख, देवोंके चार लाख, नारक्ियों के चार लाख, पंचेन्द्रिय 
तियेश्लों के चार लाख और मनुप्यों के चौदह लाग्ब | इस प्रकार 
समस्त संसारी जीवों की चौरासी लाख योनियां हैं. । 





(२० ) भाव-संप्रह 


जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसविसिया | 
गहंता वि ते ण शुद्धा गिहवाबारेसु बह ता ॥२३॥ 
थे सत्रीमणासक़ा विषयग्रमत्ता कषायरसवशिताः । 


स्‍्नान्‍त अपि ते न शुद्धा गृहव्यापारेपु बतमानाः ॥२३॥ 


छार्थ--जो जीव स्त्रियों के भोगों में सदा श्रासक्त रहते हैं, 
दिपय भोगों में लगे रहते हैं और जो क्रोध, मान, माया, लोभ 
इन चारों कषायों के वशीभूत रहते हैं ऐसे घरके व्यापार में लगे 
रहने वाले पुरुष स्नान करने सात्नसे कभो शुद्ध नहों हो सकते । 


सव्वस्सेण ण्‌ लित्ता मायापठउरा य जायणासीला । 
किं कुणइ तेसु एहाशं अव्मंतर गहिय पावाणम ॥२४॥ 
सर्ववस्तुना न तृप्ता माया प्रचुगश्॒ याचनाशीलाः । 
कि करोति तेषां स्नानमभ्यन्तर ग्रहीत पापानाम ॥२४॥ 
अथे--जिनको समस्त पदाथों का दान देदिया ज्ञाय तो भो 
जो कभी तृप्त न हों! जो सदा काल अनेक प्रकार की मायाचारो 
करते रहते हों, जो सदा याचना करते रहते हों और जिन्होंने 


अपने आत्मामें अनक पापों का संग्रह कर रक्खा हो ऐसे जावों 


की शुद्धि के लिये भत्ना स्नान क्या कर सकता है अर्थात्‌ कुछ भा 
नहीं । 


भावा्थं--यद्यपि स्नान करने से अनेक जीबोंका घात होता है 
अलमें अनेक सूदरभ त्रस जीव रहते हैं बिना छने पानीसे स्नान 


भाव-संग्रह (२१ ) 


करने से उन समस्त त्रस जीनों का तथा जलमें रहने बाले जल 
कायिक जोबों का घात हो जाता है । इसके सिवाय जिस फशे पर 


वह जल्ञ गिरता है वहां भी मिट्टी जलके सयोग से अनेक जीब 
उत्पन्न होकर मर जाते हैं । इस प्रकार स्नान करने से अनेक 


प्रकार की हिंसा होने पर भी भगवान्‌ अरहन्त देव की पूजा करने 
के लिये और सुपात्र वा पात्रों को दान देनेके लियेछ ने हुए पानी 
से स्नान करने का विधान है । ग्ृहस्थ लोगों को समस्त कार्मों में 
छना हुआ पानी ही काममें लाना चाहिये | लिखा भी हे । 


“यः कुर्यात्‌ से कर्माशि वस्त्रपूतेन वारिशा | 
स मुनिः स महासाधुः स योगी स महात्रती ॥ 


अर्थात--जो ग्रहस्थ अपने सब काम छने हुए पानी से करता 
है बह गृहस्थ मुनि, साधु योगी महात्रती के समान साना जाता 
है | इससे यह बात सहज रीति से समझ में आजाती है कि 
बिना छने पानी से स्नान करने से अनेक प्रकार के जीबों की 
दिंसा होती है और हिंसा होने से महा पार्पो का सम्रह होता है । 
इसलिय स्नान करने मात्र से पापों को निन्त्ति कभो नहीं हो 
सकती कितु पापों की वृद्धि होती है । इ *लिये स्नान करने मात्र 
से आत्मा की शुद्धि मानना तो बहुत दूर की बात है। बह तो 
कभी भी नहीं हो सकती । 

आगे शुद्धता के कारण बतलाते हैं । 


वयशणियमसीलजुत्ता णिहय ऋसाया दयावहाजइणो । 
एहाणरहिया वि पुरिसा वंभंचारी सया सुद्धा ॥ २४ ॥ 


(२२) भाव-संपह 
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ब्रतनियमशीलयुक्वा निहतक्रषपाया दयापरा यतयः । 
सस्‍्नानरहिता अपि पुरुपा ब्रह्मचारिणः सदा शुद्धाः ॥२५॥ 
अर्थ--जो मुनि पंच महा ब्रत घारण करते हैं समिति गुप्ति 
अश्रादि के समस्त नियम पालन करते हैं पूर्ण शीलब्रतां का 
पात्नन करते हैं, जिन्होंने अपने समस्त कपाय नए्ट कर दिये हैं 
जो सदा काल समाप्त जोबों को दया पाज्ञत करने में तत्पर रहते 
हैं और पूर्ण रोति से विना किसी प्रकार का दोप लगाये पूर्ण 
ब्रह्म वये का पालन करते हैं ऐसे पुरूप बिना स्नान किये ही सदा 
शुद्ध रहते हैं | 
भावार्थ- शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का कारण पर्ण 
ब्रह्मचये है । यदि उसके साथ ज्रत नियम शाल पालन किये जाय॑, 
आत्मा को अशुद्ध करने बाल समस्त कपायों को नष्ट कर दिया 
जाय और समस्त जीवां का दया को जाय, कभी किसी जीव का 
हिंसा न का जाय तो फिर उस जोब + पू्वे संचित कमे भी नष्ट 
हो जाते हैं और इस प्रकार उस आत्मा की उत्तरात्तर शुद्धि होती 
जाती है । 
इस श्रकार संक्षेप से स्नानके दाष बतलाये | अब आगे मांस 
भक्षण के दापष बतलात है । 
मंसेश पियरवगोी पीशिजइ एरिसो सुई जेसि | 
लेहि मसेसं गोत्तं हणिऊण य भक्खियं खियमा ॥ 
मंसेन पितव॒ररः तप्यते ईदशी श्र तिर्येषाम्‌ । 
त्रशेषं गोत्र हत्वा च भक्तितं नियमात्‌ ॥ २६ ॥ 


भाव-संग्रह ( २३ ) 
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अर्थ-जिन ब्राह्मणों के वेद और स्मृतियों में मांस भक्षण 
करने से पितर लोग तृप्त होते हैं ऐसा लिखा है तथा जो लोग 





मनुस्थतिमें लिखा है-- 
ह्व मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्‌ मासान्‌ हरिणेन तु । 
ओरभ्रणथ चतुरः शाक्रुनेनाथ पंच वे।॥ 
पण्मासांश्न्छागमांसेन पार्पतेन च सप्त वे । 
अष्टावेणस्यमांसेन रौरवेण नवेब तु ॥ 
दशमासांरतु तृप्यन्ति बराहमहिषामिपे. ] 
शश कूमेंज् मांसेन मासानेक्रादशंव तु । 
संबत्सर तु गब्यन पयसा पायसेन च | 
बार्धीणसस्य मांसन तृप्तिद्ठादिशवार्षिफी ॥ 
काल शाकं महाशल्करा: खड़ग लोद्दामिपं मधु । 
आनन्याय कलयन्ते मुन्यनज्नानि च सर्वशः ॥ 
याक्षवल्कक्‍य स्मृति में भी ऐसा ही लिखा है-- यथा-- 
हविष्यान्नेन बे मासं॑ पायसन तु बत्सरम । 
मात्यहारिणकौर भ्रशाकुनच्छागपाप ते: । 
ऐणरोरबवाराह शाशमासे्यथाक्रमम । 
सांसवृद्धवाभितृप्यान्त दत्तिरिह पित,महैः ॥। 
खड्डामिपं महाशल्क मधुमुन्यन्नमेव च | 
लोहामिपं महाशाकं मांस वाधोशसध्य च || 
यहदाति गयास्थश्च सबेमानन्त्यमश्नुते । 
तथा वर्षा तयोदश्यां मधासु च विशेषत:॥ 


(२४ ) भाव-संप्रह 
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उन वेद और स्मृतियों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते 
हैं। उनको समभाना चाहिपे कि वे लोग नियमसे श्रपने ही घरके 
वा गोज्रके समस्न जीवों को मारकर खा जाते हैं । 


लगभग,इनसे मिलते जुलते श्लोक मत्स्यपुराण अध्याय १ 
में श्लोक संख्या तीस से पेतीस तक में हैं ' 
संत्षेपसे इन का श्रभिप्राय यह है कि मत्स्य के मांससे भ्राद्ध 
करना अर्थात्‌ ब्राह्मणों को श्राद्ध में मत्स्य का मांस खिलाने से 
पितर लोक दो महीने तक तृप्त रहते हैं हिरणके मांस से तीन 
महीने तक, मेढाके मांससे चार महाने तक, पक्तियों के मांस से 
पांच महीने तक, बकरो के मांप स॑ छ महाने तक चितेरा मगके 
मांससे सात महीने तक, एण जातिके हिरणके मांस से आठ 
महीने तक, भुवारके मांससे नो मह ने तक, जंगली सूअर या 
मैसा के मांससे दश महीने तक और खरगोश के सास से ग्यारह 
सदहोने तक पितर ठृप्त द्वाते हैँ । गाय के दूध कीखोर से बारह महीने 
तक तृप्त होते हैं | वार्धीणसके मांससे बारह बर्ष तक पितर तृप्त 
होते हैं । गेंडा, महामत्स्य काल शाक लाल बणुं का बकरा आदि 
से अनन्त तृप्ति होती है। 
इस प्रकार स्मृतियों में मांस खाने खिलाने का बीभत्स वर्णन 
हैं । शतपथ आाद्यणमें भी लिखा हे-- 
“रज्ने वा आाद्णाय वा महोक्त वा महाजं वा पचेत्‌ ? 
अर्थात्‌ राजा वा ब्राह्मण के लिए बडा बेल वा बडा बकरा 
पकाना चाहिये । वशिष्टस्मृतिमें भी यही बात लिखी है । 





भाष-संग्रह (२४ ) 


के न्‍ हज ललली लाल 5ल न जप 
बन चछीलतट 


आगे इसी बातका समथन करते हैं । 
जे कपकम्मपउत्ता सुयणा हिंडंति चउगई थोरे। 
संसारे गिएहंता संबंधा सयल जीयेहिं॥ २७ ॥ 
ये कृतकर्मप्रयुक्षा: स्त्रजना हिण्डन्ते चतुगतियोरे । 
संसारे गृहन्तः संवन्धान्‌ सकलजीबे ॥ २७॥ 
तिरियगई उवण्णा संपत्ता मच्छयाई जे जम्मं । 
हरिऊण अवरपक्खे तेसि मंसेहिं विधिहेहिं ॥ २८ ॥ 
वियंग्गतावुत्प्नाः सम्प्राप्ता मत्स्यादि ये जन्म । 
हत्वा अपरपक्ष तेपां मांसेविंविधेः॥ २८ ॥ 
कुणइ सराहं कोई पियरे संसारतारणत्थेण । 
सो तेसिं मंसाणि य तेसि णामेण खावेह ॥ २६ ॥ 
फरोति श्राद्ध/ कश्चित्पितु: संसारतारणार्थम्‌ । 
स तेपां मांसानि च तेषां नाम्ना खादयति ॥२६॥ 


अर्थ--जो अपने माता पिता भाई बन्धु आदि मरकर अपने 
कर्मकि उदय के अनुसार चारों गतियों में परिभ्रमण करते फिरते 
हैं और इस प्रकार इस संसार में परिश्रमण करते € 





(२६ ) भाव-संग्रह 
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के जीबों को जो मरकर बकरा मत्स्य हिरण आदि की योनियों में 

उत्पन्न हुए हैं मारकर खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं। 

इस प्रकार श्राद्ध करनेवाले वे लोग अपने माता पिताओं को 

स्वगे में पहुँचाने के लिए वा तारने के लिये श्राद्ध करते हैं उस 

श्राद्धमें वे लोग उन्हीं माता पिताओं के जीतं को मारकर डसका 

मांस उन्हीं के नामसे खाते हैं वह कितने आश्चय को बात है ? 
आगे इसी बातको उदाहरण देकर बतलाते हैं । 


बंकेण जह सताओ हरिणो हशिऊण तरिणमित्तेण । 
पह ऊण सोत्तियाणं दिएणा खद्घोसयं चेव ॥३०॥ 
बकेन यथा स्र॒तातो हरिणो हत्वा तश्निमित्तेन । 

प्रीणयित्वा श्रोत्रियेभ्यो दत्त: भक्तितः स्वयं चेत्र ॥३०॥ 


अर्थ--जिस प्रकार एक बकने अपने पिताके श्राद्धमें 
अपने ही पिता के जोब हरिण को मारकर श्रोत्रियों को खिलाया 
था और स्वयं भी खाया था । 


भावारथे--एक बक नामका व्यक्ति था उसका पिता मरकर 
दरिण हुआ था। जब उस बक ने अपने पिताका शभाद्ध 
किया तो उस शआड्में अपने पिताके जोब हरिण को हो मारकर 
पकाया और कोत्रियों को खिलाकर स्वयं भो खाया था । इस 
प्रकार उसने अपने पिता को ठृप्त करने के लिये वा उसे तारने के 
लिए अपने हो पिता के जीव हरिण को मारा था और उसका 
मांस श्रोत्रियों को खिलाकर स्वयं ने खाया था | 


भाब-संग्रह ( २७ ) 
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आगे मांस से होने वाले भ्राद्ध के दोष बतलाते हैं | 
मांसासिणों ण पत्त' मंसं ण हु होइ उत्तमं दाणं । 
कह सो तिप्पह्ट पियरो परमृहगसियाह' भुजंतो ॥३१॥ 
मांसाशिनो न पात्र मांस न हि भत्रति उत्तमं दानम्‌ । 
कथं स तृष्यति पिता परसुखग्रसितानि भ्ुज्ञानः ॥३१॥ 


अथ--पहली बात तो यह है कि मांस खाने वाले पुरुष कभी 
भी दान देने के पात्र नदीं माने जा सकते। दूसरी बात यह है 
कि मांस का दान देना कभो भो दान नहीं कहल्ा सकता | फिर 
भला उसको उत्तम दान तो कह ही कैसे सकते हैँ ? तोसरी बात 
यह है कि दूसरे के मुखमें प्रास देकर भोजन कराने से पितरों 
की तृप्ति केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ कभो नहीं हो सकती । 
आगे भी इसी बात की दिखल्ञाते हैं -- 
अण्णम्मि श्रु जमाणे अएणो जइ धाहएत्थ पच्चक्ख । 
तो सग्गम्मि वसंता पिवरा तित्ति खु पावंति ॥३२॥ 
अन्यस्मिन्‌ भ्रु जमाने यदि तृप्यत्यत्र प्रत्यक्षम्‌ । 
ततः स्वरगे बसन्‍्तः पितरस्तृप्ति खलु प्राप्लुबन्ति ॥३२॥॥ 
श्र्थ--इस लोकमें यदि किसी एक को भोजन कराने से 
दूसरा मनुष्य तृप्त हो जाता हो, तब ही स्वग में रहने वाले पितर 
लोग भी तृप्त हो सकते हैं । 
भाषाथे--देवदत्तके भोजन करने से यक्षदत्त का पेट कभी 
नहीं भरता। फिर भक्षा किसी के खालेनेसे स्त्र्गमें रहने 


ब्द्ध ) भाव-संग्रह 
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वाले पितर लोग कैसे तृप्त हो सकते हैं. कभी नहीं हो सकते । 
इसलिये श्राद्ध में पितरों को तृप्त करने के लिये किसी को 
खिलाना विडम्बना मात्र है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है । 
आगे और भी इस के दोष दिखलाते हैं-- 
जडइ पृत्तदिएणदाणें पियरा तिप्पंति चउगइ गया वि | 
तो जण्णहोमणहाणं जब तव वेयाइ' अकियत्था॥३३॥ 
यदि पुत्रदत्तदानेन पितरः ठप्यन्ति चतुर्गति गता अपि। 
तहिं यज्ञहोमस्नानं जपः तपो वेदादय अकृताथों: ॥३३॥ 


अथे -जो पितर लोग मरकर अपने २ कमके अनुसार चारों 
गतियों में से किसो एक गति में प्राप्त हो चुके हैं वे यदि पुत्रके 
द्वारा दिए हुए दानसे ही तृष्त हो जाय॑ तो फिर यत्र, हाम, स्नान 
जप-तप वेद आदि सब व्यथे हो जाते द्व ) 


भावाथे--स्त्रगे नरक आदि की प्राप्ति अयने आप किये हुए 
पुण्य पापसे होतो है | जो स्वय जप तप करता हे, दान देता है 
उसे र्वगे की आप्ति होती है और हिंसा कूठ चोरी आदिके करने 
से नरकादिक की प्राप्ति होती हे। माता पिता भ'ई बन्धु आदि 
जीवों ने जेसा कर्म किया होगा उनको वैसी ही नरक स्वर्ग आदि 
की गति प्राप्ति हुई होगी । फिर अल्ला पुत्र के द्वारा दिये हुए दान 
से उन पितरों का उद्धार कैसे हो सकता है ? यदि फिर भा थोडी 
देरके लिये मान लिया जाय कि पुत्र के दानसे हो पितरों का 
उद्धार ही जाता है तो फिर जो लोग जप करते हैँ. तपश्चरण 


भाव-मंग्रह (२६ ) 


करते हैं स्वयं दान देते हैं वा और भी अनेक प्रकारके पुण्य कमें 
करते हैं उनका वह जप तप दान आदि सब व्यथे होजाता है । 
फिर तो स्वर्ग की प्राप्ति पुत्र के द्वारा दिये हुए दान पर ही निर्भर 
रही | परन्तु ऐसा होना सर्वथा असम्भव है । 
आगे इसी ब/तको स्पष्ट रीति से बतलाते हैं । 
कयपात्रों ररय गओ णिज्जय पृत्तेण पियरु सग्गम्मि । 
पिंड दाऊण फुड्ड णहाइ य तित्थाइ' मणिऊण ॥३४॥ 
क्ृतपापो नरके गतो नीयते पृत्रेण पिता स्व्गें। 
पिंड दत्वा स्फू्ट स्‍्नाति च तीथोनि भणित्वा ॥३४॥ 


जह एवं तो पियरो सग्गं पत्तो वि जाई शरयम्भि | 
पत्तेण कए दोसे बंभ हच्चाइगरुएण ॥ ३४ ॥ 

यधथेव॑ तहिं पिता ख्र्ग प्राप्तोषि जायते नरके | 
पुत्रेण कृतेन दोषेश ब्रह्महत्यादि गुरुकेन ॥ ३४ ॥ 


अथ--जो माता पिता अपने अनेक पाप करने के कारण 
नरक योनि में उत्पन्न हुए थे वे माता पिता के जोब यदि पुत्र के 
द्वारा पि्डदान देने से वा तीथस्नान करने से स्त्र्गमें जा सकते 
हैं तो फिर जो माता पिता पुण्य कर्म करने के कारण स्व्गमें 
उत्पन्न हुए थे वे माता पिताके जीव यदि उसके पुत्रके द्वारा कोई 
ब्रद्यहत्या आदि महा पाप किये जाते हैं तो उस पुत्रके उस दोष से 
उस पापसे वे स्वर्गमें उत्पन्न हुए माता पिताके जीव नरक में भी 


जा सकते हैं । 


(३० ) भाव-संग्रह 


भावाथ- यदि पुत्रके दान आदि से माता पिताक्रे जीव नके 
में से स्वगे भी जा सकते हैं तो फिर स्वर्ग में भी उत्पन्न हुए माता 
पिता के जांब भी पुत्रके पापसे नरक में भी जा सकते हैं। परन्तु 
ऐसा होना सर्वथा असम्भव है । 
आरे इमी विषय को फिर दिखलाते हैं ! 
अणणकए गुण दोसे अएणो जइ जाह सग्ग णरयम्मि।! 
जो कुणइ पुएणण पा तस्सफलं सो ण वेएड ॥ ३६ ॥ 
अन्यक्ृताभ्पां गुणदोषाम्पामन्यों यदि याति सर्गनरकेषु। 
यः करोति पुएयपाप॑ तस्थ फल स न वेदयति ॥३६॥। 


अवे--यदि किसी एक पुरुषके गुण वा दोप से काई दूसरा 
जीब स्वर्ग नरक जाता है तो फिर कहना चाहिये कि जो पुरूष 
स्वयं पुर्य वा पाप करता है उसका फल्न उसको नहीं मिल सकता | 
वह भो किसी दूसरे को मिल सकता है । 


णहु वेयद तस्स फल कत्ता पुरिसो हु पुणण पावस्स । 
जइ तो कह ते सिद्धा भूयर्गामा हु चत्तारि ॥३७॥ 
न हि वेदयति तस्य फल कतो पुरुषः हि पुण्यपापयोः । 
यदि तहिं कथं ते सिद्धा भूतग्रामा हि चत्वारः ॥३७॥ 
अथ--जो पुरुष पुण्य करता है वा पाप करता है यदि उसका 
फल उसको नहीं मिलता तो फिर मनुष्य तियेश्व देव नारकी इन 
चार अकार के जीवों की सिद्धि कैसे हो सकेगी ? 
भावा्े--जो पुरुष पुण्य करता है उसे स्व की प्राप्ति होती 


भाव-संग्रह (३१) 
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है, जो पाप करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है । जो पुण्य 
अधिक करता है साथ में थोश् पाप भी करता है उसको मलनुष्य 
गति का आप्ति होती है और पाप अधिक करता हे और साथमें 
थोडा पुर्थ भो करता है उसको तियेश्व गति का प्राप्त होती है । 
यह सब तभी सिद्ध हो सकता है जर कि यह जोत्र स्वयं किये हुए 
पुण्य पाप का फल भ्वयं भोगता है । यदि पुत्र के किय हुए पुण्य 
पाप से माता पिताओं को छुत्र दुःख भोगना माना जाय तो इन 
चारों गतियों की सिद्धि कभी नदीं है सकती | तथा बिना पत्र 
बालों को फिर क्‍या गति होगी ? इत प्रकार जिचार करने से सिद्ध 
होता है कि पुत्रके किये दानसे माता पिताओंका उद्धार कभी नहीं 
हो सकता न पुत्रके पापसे माता पिता नरक में जा लकते हैं। जो 
जीब स्थयं जेसा पुण्य या पाप करता है उसका फल उसोको 
मिलता हे | एक के द्वारा किये हुए पुण्य पापक्र फल दूसरे को 
कभी नहीं मिल सकता | 
आगे निश्चित सिद्धान्त बतलाते हैं। 

जो कुणह पुणणपावं सो चिय भुजेश्णत्थि संदेहो । 

सग्गं वा णरयं वा अप्पाणो खेद अप्पाणं ॥ ३८ ॥ 

यः करोति पुएयपापं स एवं भ्रुनक्कि नास्ति संदेहः । 

स्वरगें वा नरक॑ वा आत्मना नयति आत्मानम्‌ ॥३८॥। 


अर्थ--जो जीव जैसा पुण्य वा पाप करता है उसका फल 
बही भोगता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार 


(३२१ भाव-संभ्रह 
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यह श्ात्मा अपने आत्मा के द्वरा अपने हं। आत्मा को रघर्ग व! 
नरक में ले जाता हे । 


भावाथथ--यह आत्पा पुए्य बा पाप अपने ही आत्मा के 
द्वारा वा अपने ही आत्मा के भावों से उपाजन करता हे और 
फिर उसी पुण्य से बह अपने आत्मा को स्वर्ग में पहुंच,ता है 
ओर अपने किये हुए पाप से नरक में पहुचाता है । किसी अन्य 
के द्वारा किये हुए दान पुर्य से दूसरा आत्मा न तो स्तरगे जा 
सकता है और न किसी दूसरे के द्वारा किये पाप से किसी अन्य 
जीव का आत्मा नरक में जा सकता है। इसलिये पितरों के 
उद्धार के लिये श्राद्ध करना व्यथ है ! 


आगे श्राद्ध बल यज्ञ आदि में जीब बध करने के सहादोप 
उन्हीं के शरत्रों के कथन से दिखलाते हैं । 
एवं भणंति केई जल थल गिरिसिहर अग्गिकुहरेसु । 
चहुविदद भूयरगामे वसड हरी खत्थि संदेहो ॥ ३६ |, 
एवं भणन्ति कफेचिज्जलस्थलगिरिशिखराग्निकुहरेषु । 
चतुर्विधभूतग्रामेषु बसति हरिनोस्ति सन्देहः ॥३६॥ 
अये-- कोई कोई मत बाले ऐसा कहते हैं कि जल में स्थलमें 
पौेतों के शिखर पर श्रग्नि में गुफा वा छिंद्रों में तथा सभ प्रकार 


के जीबों में भगवान दरि रहते हे इसमें किसी प्रकार का संदेह 
नहीं है। लिखा भी है।-- 


भाव-संग्रह (३३ ) 
जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके | 
ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्व विष्णु मयंजगत्‌ ॥ 
श्र्थातू-+जल में भी बिष्यु है स्थल में भी विष्णु हैं 
है पब्रत के मस्तक पर भी विष्णु है श्रप्ति जल आदि सब 
'सें विष्णु है । कहां तक कहा जाय यह समस्त संसार और 
समस्त जोब विष्णुमय है | ऐसा कोई कोई मानते हैँ । 
आगे ऐसा मानने बलों के लिये कहते हैं । 
सब्वगओो जद विएट्र शिवसहइ देहम्मि सब्ब देहीश । 
तो रुक्वाइदहएण सो णिह्रो होश शियमेण ॥ ४० ॥ 
सबंगतो यदि विष्णुः निवसति देहे सर्बदेहिनाम्‌। 
तहिं ब्क्षादि घातेन स निहतो भत्रति नियमेन ॥४०॥ 
अर्थे--यदि विष्णु समस्त संसार में व्याप्त है तो बह बिध्णु 
समस्त संसारी जीजों में भरी रहता है, और यदि बह विष्णु समस्त 
संसारी जीबों में रहता है तो फिर किसी वृक्षको काटने से वह 
बिप्णु भी काटा गया ऐसा समझना चाहिये | लिखा भी है । 
सत्स्यः कूर्मो वराहश्व नरसिंहोउथ वामनः । 
रामो रामथ कृष्णश्व बुद्ध; कल्की च ते दश ॥ 
मत्स्य! कूर्मो बराहभ्॒ विष्णु! संपूज्य भक्कितः । 
मत्स्यादीनां कथं मांसं मचितु' कल्प्यते बुधेः ॥ 
अर्थात्‌-मत्स्य, कूम वा कच्छप, कृष्ण, बुद्ध, कल्की, नरसिंह, 


(३१४ ) भाव-सं ग्रह 
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बामन, राम, परशुराम वराह वा शूकर ये सब दश बिष्णु के 
अबतार माने हैं | इनमें से सबकी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक पूजा 
करते हैं फिर भला बुद्धिमान पंडित लोग इन्हों मत्स्य आदि के 
मांस खाने का विधान क्यों करते हैं । 

आगे इसी बात को दिखलाते हैं । 


किडिकुम्म मच्छरूवं पडिम॑ं काउऊण विण्हु मणिऊण | 
अच्चेयणम्मि पुज्जद गंधक्खयधृवदीवेदिं ॥ ४१ ॥ 
क्रिटिकूममत्स्यरूपां प्रतिमां कृत्ता विष्णु मणित्वा। 
अचेतनां पूजयंति गंघाक्षतधूपदीपः ॥ ४१॥ 
जो पुण वेयणवंतो विए्द्र पच्चक्रख मच्छ किडिरूवी | 
सो दृणिऊण य खडद्दो दिएणो पियण्ण पावेहिं ॥४२॥ 
यः पुनः ओऔतन्यवान्‌ बिष्णुः प्रत्यक्ष मत्स्यकिटिरूपः । 
से हत्वा च भक्षितो दत्त: पितृ॒म्यः पाप ॥ ४२॥ 


अर्य--सूअर कच्छप मत्स्य इन सबकी प्रतिमा -नाकर और 
उसको विष्णु मानकर गंध, अक्षत, दीप, धूप आदि से उस 
शअ्रचेतन प्रतिमा की पूजा करते हैँ। फिर भला मत्स्य कच्छप 
सूश्रर आदि चेतन्य जीथों में प्रत्यज्ञ विष्णु विद्यमान है फिर भो 
उन मत्स्यादिक को और उनमें रहने वाले भगवान बिष्णु को 
मारकर वे पापी अपने पितरों को खाने के लिये देते हैं। 
यह कैसी बिपरीत और आश्चये की बात है । 

आगे भी यद्दी बात दिखलाते हैं ९ 


भाव-पंप्रद (३४ ) 


जे अचजीललऑजिजीड जज न >> ५ नीली प्लीज ली री न्‍ी ली जी ८०० 


जह देवों हणिऊर्ण मंस गसिऊण गम्मए सग्गं । 

तो णरय गंतव्यं अवरेखिह केण पावेण ॥ ४३ ॥ 
यांद देवं हत्वा मांसं ग्रसिल्रा गम्पते ख्वगेंस। 
तहिं नरक॑ गन्तब्यं अपरेणेह केन पापेन ॥ ४३ ॥ 


न 


अर्थ--यदि अपने देवकों ही मारकर और उसका मांस 
खाकर यद्द जीव स्वयं में जाता है तो फिर अन्य ऐसे कौन से 
पाप हैं जिनसे यह जीव नरक जायगा। 


न्नावाथं-- अपने साज्षात्‌ देव फो मारकर उसका मांस खा 

जाना सब से बड़ा पाप है इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं 
हो सकता । यदि ऐसे महा पाप से भी यह जीव स्वर्ग में चला 
जाता है तो फिर नरक में जाने योग्य संसार भर में कोई महा 
पाप नहीं है । इमसे सिद्ध होत। है कि जीवों को मारने और 
मांस खाने से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । ये दोनों हो 
काम नरक के कारण हैं | लिखा भी है-- 

अल्यायुषो दरिद्राथ नीचकर्मोपजीबिनः । 

दष्कुलेषु प्रसयन्ते ये नराः मांस भोजिनः ॥ 

येत्ति मनुष्यो मांस निदयचेताः स्वदेहपुष्य्थंम्‌ । 

याति स नरक॑ सतत हिंसापरिवृत्त चित्त क्चात्‌ ॥ 


अर्ज्ञातू-जो पुरुष मांस भक्षण करते हैं वे मनुष्य मरकर 
नीच कु में उत्न्न होते हैँं। नीच कर्म करने वाले होते हैं ।.दरिद्री 


( ३६) माव-संप्रह 
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होते हैं और अल्प आयु बाले द्वोते हैं। जो निदंय मनुष्य अपने 
शरीर को पुष्ट करने के लिये मांस भक्षण करता हे उसका चित्त 
सदाकाल हिंसा करने में ही लगा रहता है और इसोज़िये बद 
जोव वार बार नरक में द्वी उत्पन्न होता है। 


आगे फ़िर भी यही बात दिखलाते हैं । 


हणिऊण पोढछेलं गम्मद सग्गस्स एस वेयत्थो | 

तो सूणारा सव्वे सर्गं खियमेण गच्छंति ॥ ४४ ॥ 
हत्वा श्रोढच्छागं गच्छति स्वर्ग एप वेदार्थः । 
तहिं ख्नकाराः सर्वे स्वर्ग नियमेन गच्छन्ति ॥ ४४ ॥ 


अरथ--यदि वेदका अथे यही है कि मोटाताजी बकरा मार 
कर खा जाने से यह जीव स्वर्ग में चला जाता है तो फिर संसार 
में ज्ञितने पाप कमें करने वाले हैं वे अवश्य ही स्त्र्ग मे चत्ते 
जाय॑ंगे । 


सव्वगओ जद विणह छागसरीरम्मि कि ण सो अत्थि । 
ज॑ णित्ताणो वहियो चडप्फडंतो शिरुस्सासो ॥ ४५ ॥ 


सरंगतो यदि विष्णुः छागादि शरीरे कि. न सोस्ति । 
यद्‌ निस्त्राणः हतः संतप्यमानो निः श्वासः ॥ ४५ ॥ 


अर्थ--यदि विष्णु सर्च व्यापक हैं तो क्‍या वह उस मोटे 
ताजे बकरे के शरीर में नहीं हैं ? अवश्य है। फिर भी श्रोत्रिय 
लोग जिस बकरे का कोई रक्षक नहीं है, जो तडफ रहा है और 


जी ली जी >्न्‍जष्लडटत 


भाव-संग्रह (३७ ) 


श्वासें छोड रहा है ऐसे उस बकरे को मार ही डालते हैं। यह 
कितनी जिपरीत वात है | लिखा भी है-- 

अन्ये चेव॑ वदन्त्येके यज्ञाथं यो निहन्यते | 

तस्य मांसाशिनः सोपि सर्वेयान्ति सुरालयम्‌ ॥ 

तत्कि न क्रियते यज्ञः शास्त्रज्ञ स्तस्थ निश्चयात्‌ । 

पुत्रवंध्वादिभिः सर्वे प्रगच्छन्ति दिव' यथा ॥ 

धअथांतू- कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ में जो पशु 

मारा जाता है और ओ लोग उसका मांस खाते हैं वे सब और 
बह पशु सब म्वर्ग में जाकर उत्पन्न होते हैं। परंतु ऐसा 
कहने वालों को समझना चाहिये कि यदि उनका ऐसा निम्वय 
है तो फिर वे लोग अपने पुत्र भाई आदि का होम क्‍यों 
नहीं करते जिससे वे सब लोग अनायास ही स्वर्ग में जा 
पहुंचे | और भी लिखा है-- 


नाहं स्गंफलोपभोग तृषितों नाभ्य्थितस्व' मया 

संतुष्स्त॒ण भच्षणेन सतत हंतु'न॒ युक्व' तब, 

स्व्गें यान्ति यदि लया पिनिद्दता यज्ञ भ्रु4 प्राणिनों 

यज्ञ' कि न करोपि मातपितृभिः पुत्र स्तथा बांधवे। ॥ 

अर्थात्‌-जिस पशु को यज्ञ में मारना चाहते हैं वह पशु 

उन श्रोत्रियों से कद्दता है कि हे भाई !तू जो मुके मार कर 
स्वगें पहुचाना चाहता है सो भाई मुझे तो स्वगे के फल भोगने 
की लालसा नहीं है, न में आप लोगों से स्व पहु चाने को प्रार्थना 


( शे८ भाव-संग्रद 
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करता हू' मैं तो सदा काज्न ठुण भक्षण करने में ही संतुष्ट रहता हूं 
इसलिये मुझे मारना सर्बेथा अनुचित है । यदि यह बात निश्चित 
है कि इस यज्ञ में मारे हुए प्राणी सब स्वगे में चले जायंगे तो 
फिर आप लोग अपने माता पिता पुत्र भाई आदि कुद् वियों का 
ही इस यज्ञ में हाम क्‍यों नहीं करते ? जो वे सब अनायास ही 
स्वर्ग में पहुच जाय ? 

श्रागे अन्य प्रकार से भी ऐसी हिंसा का निषेध करते हैं । 


अणणं इयणणि सुणिज्जद सत्थे हरिवंभरुदभत्ताणं | 
सब्वेसु जीवरासिसु अंगे देवा हु खिव्र्सति ॥ ४६ ॥ 


अन्यदितिश्र॒यते शास्त्रे हरित्रह्मरुद्रभक्वानाम्‌ । 
सर्वेबां जीव गशीनां अंगे देवा हि निवसन्ति ॥ ४६ ॥ 


अथ--इन के मत में यह भो लिखा है कि ब्रह्मा बिष्णु 
महादेव समस्त जीवों के अंगों में निवास करते हैं यथा-- 


नाभिस्थाने बसेद्‌ ब्रह्मा विष्णु: कंठे समाश्रितः । 
तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटे च महेश्वरः ॥ 
नासाग्रे च शिव विंदात्तस्थान्ते च परोपरः | 
परात्परतरं नास्ति इति शास्त्रस्य निश्रयः ॥ 
अर्थात्‌-समस्त जीव राशियों की नाभि में अ्रहद्मा निवास 
करते हैं, विष्णु कंठ में निवास करते हैं, तालु के मध्य भाग में 
रुद्र निवास करते हैं, लल्लाट पर महेश्वर रहते हैं, नाक के अग्र 


भाष-संप्रह (१६ ) 
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भाग पर शिव रहते हैं तथा नासिका के अंत में अन्य देवता 
रहते हैं । 

आगे किसी भी जीव के मारने से इन अछ्मा बिष्सु महादेव 
की भी हिंस। होती है, ऐसा दिखलाते हैं । 


सब्वेसु जीवरासिसु ए ए णिवसंति पंच ठासेसु | 

जहइ तो कि पस बहणे ण मारिया होंति ते सब्वे ॥ ४७ ॥ 
सर्वेषु जीवराशिषु एते नित्सन्ति पंचस्थानेषु । 

यदि तहिं कि पशुवधेन न मारिता भवन्ति ते सर्वे ॥४७॥ 


अ्रथे- इस संसार में रहने बाले समस्त संसारी जीघों के 
नाभि कठ तालु ललाट और नासिका इन पांचों स्थानों में अद्या 
विष्णु महेखर रहते हैं फिर भला किसी भी प्राणी के मारने से 
उनकी मान्यतानुसार इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी घात अवश्य 
हो जाता है | इस प्रकार किसी भी जीव को !हिंसा करने से इन 
देवों की भी हिंसा अवश्य द्ोती है । 
आगे इसी बात को स्पष्ट कहते हैं-- 
देवे बहिझुण गुणा लब्भह जहइत्थ उत्तमा केई । 
तो रुकख वंदयया अबरे पारद्धिया सब्बे ॥ ४८ ॥ 
देवान्‌ बुद्ध्या गुणान्‌ लभन्ते यथत्रोत्त माः केचित्‌ । 
तहिं वृक्षवन्दनया अपरे पारधिका सर्वे ॥ ४८ ॥ 


अथे--इस संसार भें यदि उत्तम पुरुष देवों को मारकर ही 


(४० ) भाव-संप्रह 


गुण प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गादिक को प्राप्ति करना चाहते 
हैं तो वे सब लोग हत्यारे पारधी हैं जो लोग वृक्षों की वंदना 
करके भी प्ररुन्न होते हैं अर्थात्‌ वृक्त वा पोर्धां तक को नहीं 
तोड़ते ऐसे लोगो को छोडकर शेष जीवों को मारने वाले सब 
पारधी हैँ | लिखा भी हे-- 


नहि हिंसाकृते धर्म: सारंभे नास्ति मोक्षता । 
स्त्री संपर्क कुतः शी मांसमच् कुतो दया ॥ 
श्र्थात--हिंसा करने पर कभी धरम) नहीं हो सकता, घर के 
बा व्यापार आदि के आरंभ कारये करते हुए कभी मोज्ष नहीं 


प्राप्त कर सकते, सत्रो समागम करने पर कभी पबिन्नता नहीं हो 
सकती और मांस भक्षण करने पर कभी दया नहीं हो सकती । 


तिलसर्षपमात्र' वा यो मांस” भचयेत्‌ ठिज: | 
स नरकान्न निवर्तेत यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 


अ्रथातू--जो आ्राह्मण तिल वा सरसों के समान भी मांस 
भक्षण करता है धह जीव जबतक सूर्य चन्द्रमा विद्यमान रहेंगे 
तब तक कभी नरक से नहीं निकल सकता | 
आकाशगामिनो विप्रा: पतिता मांसभच्षणात्‌ | 
विप्राणां पतन दृष्टवा तस्मान्मांसं न भक्तयेत्‌ ॥ 


अर्थात--ब्राह्षण लोग पहले आकाश गामी थे परंतु मांस 
भक्तण करने से वे पतित होगये और प्र॒थ्यी पर चलने लगे। इस 


भाष-संप्रह (४१) 
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प्रकार उक के पतन का देखकर कभो भी मांस भक्तण नहीं 
करना चाहिये | 
आगोपालं कियत्सिद्ध' धान्य मांस प्थऋू एथक । 
मांसमानय इत्युक्व न कश्चिद्वान्यमानयेत्‌ ॥ 
अ्रथति--धान्य वा अ्रन्न अलग पदार्थ है और मांस अलग 
पद थे है। इस बात का वाल्ञक वृद्ध आदि सब जानते हैं। क्योंकि 
मांस लाओ ऐसा कहने पर कोई भी बालक वा वृद्ध अन्न था 
घान्य नहीं लाता | 
स्थावर जंगमाश्च व दिधा जीवाः प्रकीतिंता। 
जंगमेषु भवेन्मांसं फलं तु स्थातरेषु च॥ 
श्रथोंतू--ससार में दो प्रकार के जीब हैं | एक स्थावर और 
जंगम वा त्रस । इनमें से श्रस जीबों से मांस उत्पन्न द्वोता है तथा 
स्थाबर बृक्षादिकों पर फल लगते हैं । 
मांस तु इन्द्रियं पूण' सप्तधातुसमन्वितम्‌ । 
थो नरो भक्ते मांस स भ्रमेत्सागरान्तकम्‌ ॥ 
अथोत्‌ -मांस समस्त इन्द्रियों से पूर्ण होता है और रुधिर 
भज्जा आदि सातों धातुओं क_# मिला रहता है | इसलिये जो मनुष्य 
मांस भक्षण करता है वह अनंत सागरों तक इस संसार में परि 
अमग्य कः्ता रहता है । 
संस्कतो चोपहतों च खादकश्चेब घातकः। 
उपदेशनुमंता च्‌ पडेते समभागिनः ॥ 


(४२) भाव-संग्रह 
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मांस को लाने वाला, पकाने वाला, खाने बाला जीव को 
मारने बाला और उसकी अनुमोदना करने वाला इन छह्दों जीवों 
को समान पाप लगता है। 

मांसाशनातिसक्क क्र रनरे नसं तिष्ठते सुदया । 
निर्दयमनसि न धर्मो धमंविहीने च नेव सुखिता स्यात्‌ ॥ 
जो क्र मनुष्य मांस भक्षण करने में अत्यंत आसक्त रहता 
है उसके हृदय में कभी भी उत्तम दया नहीं हो सकती तथा 
जिसका हृदय अत्यंत निदेथ है उस हृदय में कभी भी धर्म नहीं 
ठहर सकता और धममम रहित मनुष्य कभी सुखी नहों रह सकता । 
न कर्दमे भवेन्मांस न काष्टेषु तणेषु च। 
जीवशरीरादू भवेन्मांसं तस्मान्मांसं न मक्षयेत्‌ ॥ 

न तो कोचड में मांस है न काठ वा लकडी में मांस है और 
नतृणों में घाम फूम में मांघ है । मांस समय जीबों के शरार 
से ही उत्पन्न होता है । उसलिये मांस भक्षण कभी नहों करना 
चाहिये । 

सबे शुक्र' भवेद्‌ व्रह्मा विष्णुमा'सं प्रवतेते । 
ईश्वरोप्यस्ति संघाते तस्मान्मांसं न भक्ष्येत्‌ ॥ 


संसार में शुक्र था वोये सब उत्पत्ति के कारण होने से अह्या 
कहलाते हैँ तथा पुष्टि वा पाह्नन करने के कारण मांस की बिष्गु 


भाव-सम्रह (४३ ) 
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संज्ा है । इस प्रकार इन जीबों का घात करने से ईश्वर का भी 
घात होता है। इसलिये मांस भक्षण नहीं करना चाहिये । 
मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेज्नव्ा मांसम्‌ | 
यदझिम्बोी वृत्तो वृत्तस्तु भवेज्ञगा निम्बः ॥ 
मांस जितना है बह सब जीवों के शरोर्से ही उत्पन्न होता 
है परग्तु जितने जीवों के शरीर हैं वे सब मांस नहीं होते उनमें 
से कुछ जीवों के शरीर मांस रूप होते हैं और कुछ जोबों के शरीर 
मांस रूप नहीं होते । जेसे चलने फिरने वाले मत्स्य आदि के 
शरीर मांस रूप होते हैं और वृत्तादिक के शरोर मांस रूप नहों 
होते । जैसे नीमका वृत्त वृक्ष दी होता है परन्तु जितने वृत्त हैं वे 
सब नोम के वृक्ष नहीं होते | क्योंकि कोई वृक्ष आमके द्वोते हैं 
हैं कोई नीबूके द्वोते हैं । इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। 
कश्चिदाहेति यत्सव धान्यपृष्पफलादिकम्‌ । 
सांसात्मक न तत्कि स्याज्जीवांगलवप्रसंगतः ॥ 
कोई कोई यद कहते हैं कि संसार में जितने धान्य 
फल फूल आदि हैं वे सब जीवके शरीर के ही अ्रद्ग हैं इसलिये 
चे मांस रूप ही क्‍यों नहीं कहला सकते | परन्तु उनका यह कहना 
सवेथा अनुचित है। क्‍्योंकि-- 


जीवन्वेन हि तुल्या थे यद्प्येते भवन्तु ते । 
स्त्रीत्वे सति यथा माता अभक्त्यं जंग तथा ॥ 
यद्यपि जीव होने के कारण जंगम और स्थावर दोनों प्रकार 


(४०४ ) भाव-संग्रह 
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के जोब समान हैं परन्तु मांस उत्पन्न होने के लिये समान नहीं 
हैं । स्थावर जीवोंके शरीर में कभो मांस उत्पन्न नहीं हो सकता । 
जिस बअकार ली पना होने पर भी माता माता है वह स्त्री नहीं हो 
सकती इसी प्रकार जंगम जीबों का शरीर कभी भो भक्षण करने 
योग्य नर्थ हो सकता । 


यद्दद्गरुडः पक्षी पक्ती न तु एवं सब॑गरुडोस्ति । 
रामेब चास्ति माता माता न तु सार्विका रामा ॥ 
जिस प्रकार गरुइ तो पत्ती होता है परन्तु जितने पत्ती हैं वे 
सब गरुड नहीं हो सकते । इसी प्रकार खो ही मात्रा है परन्तु 
माता सब रूपसे स्त्री नहों हो सकती । 
शुद्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवेचित्रयमीदशम्‌ । 
विषध्न॑ रत्मादेयं बिपं॑ च विपदे मम ॥ 
जिस प्रकार रत्न और बिष दोनों ही समुद्रसे उत्पन्न होते हैं 
तथापि रत्न विषको दूर करनेवाला है. इसलिये उपाढ़ेय है और 
विष विपत्तिका कारण है इसलिए त्याज्य है। इसी प्रकार दूध भी 
गा।यसे उत्पन्न होता है और मांस भी गायप्ते उसपन्न होता है परन्तु 
दूध शुद्ध है और मांस शुद्ध नहीं हे । यह केवल बस्तु की 
विचित्रता है । 
हेयं पल पयः पेयं समे सत्यपि कारणे ! 
विषद्रोरायुषे पत्र मूलं तु स्तये स्मृतम्‌ ॥ 


भाव-संप्रह (४४ ) 
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यद्यपि दूध ओ्रोर मांस दोनों की उत्पत्ति का समान कारण हे 
गायसे ही दोनों उत्पन्न द्वोते हैं तथापि मांस त्याज्य है और दूध 
पीने योग्य है | देखो विष वृत्तके पत्ते आयु बढाते हैं और उसकी 
जड़ मृत्युका कारण है । 
पंचगव्य॑ तु तरिष्टं गोमांसे कापथः कृतः । 
तत्पित्तजाप्युपादेया ग्रतिष्ठादिष्‌_ रोचना ॥ 
ब्राह्मण लोग पंचगव्य मानते हैं. परन्तु गोमांस उसमें भी 
बॉनजित है तथा उसी गायके पित्त से उत्पन्न हुआ गोरोचन वे लोग 
अपने ग्रतिधादिक के काम में ले आते हैं । 
इति हेतोन वक़ठ्यं साइश्यं मांसधान्ययोः । 
मांस निन्‍्ध' न धान्य॑ स्यात्‌ प्रसिद्ध य॑ श्रुतिजनेः ॥ 
इन सब कारणां को समझ कर यह कभो नहीं कहना चाहिये 
कि मांस और धान्य दोनों समान हैं | मांस आर धान्य कभी 
समान नहीं हो सऊते | मांस महा नि हे और धान्य नहीं है । 
यह बात सब लोग जानते हैं | इसमें किस प्रकार का संदेह नहीं है । 
इस प्रकार संक्षेप से मांस के रोष बतलाये हैं । 
आगे गोयोनि वन्दना के दोष दिखलाते हैं । 
वंदह गोजोशि सया तुएड” परिहरह भणिवि अपवित्त । 
विवरीयाभिशिवेसो एसो फुड होह मिच्छोवि ॥४६॥ 
बन्दते गोयोनिं सदा तुण्डं परिहरति भणित्वाउपवित्रम। 
विपरीतामिनिवेश एव स्फुट भव॒ति मिथ्यात्वमपि ॥४६॥ 


(४६) भाव-संप्रदद 
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अथे-जो लोग गायके मुखको अपवित्र कहकर छोड़ देते हें 
ओर उसझी योनि को बन्दना करते हैं यह उनका विपरीत श्रद्धान 
है इसीको प्रगट वा साज्ञात्‌ मिथ्यात्व कहते हैं ' 
आगे योनि बन्दना के दोष दिखलाते हैं । 
पावेण तिरियजम्मे उन्बण्णा तिशयरी पस्त गावी । 
अविवेया विद्वासी सा कह देवत्त् पत्ता | ४० ॥ 
पापेन तिय॑ग्जन्मनि उत्पन्ना तृणचारिणी पशुः गो! । 
अविवेकिनी विष्ठाशिनी सा क॒थं देवत्वं प्राप्ता ॥४०॥ 
अर्थ- जो गाय श्पने पाप करके उदयसे तियद्व योनि में 
पशुपर्याय में उत्प्न हुईहे जो पशु कहलाती है, घास भुस खाती है 
जो विवेक रहित है, हित-अहित का कुछ विचार नहीं कर सकती 
ओर विष्टा भी भक्षण करती है ऐसी गाय भला देवता केसे 
होसकती है अर्थात्‌ कभी नहीं हो सफती । 
अइहवा एसो धम्मो बिडट्ट भक्खंतया वि शमणीया। 
तो कि चज्भइ दुज्कह ताडिज्जय दीहदंडेन ॥ ५१ ॥ 
रे है] [० 
अथर्वेष धर्मो व्िष्ठां भक्षयन्त्यथपि नमनीया । 
तहिं कि वध्यते दुष्यति ताव्यते दीघंदण्डेन ॥४१॥ 


अथ-- यदि आप लोगों ने यददी मान लिया है कि गाय चाहे 
भिष्ठाभज्षण करती रहे तथापि वह बन्दनीय है तो फिर उसे क्‍यों 
बांधते हो, क्यों दुहते हो और बढ़ी लकड़ो लेकर क्‍यों उसे मारते हो। 


भाव-संप्रह (४७ ) 


न 
तीर 


भाबार्थ -औओ देवताके समान वन्दनीय है तो फिर उसे कभी 
नहों बाँधना चाहिये, कभो नहीं मारता चादिये और कभी नहीं 
दुहना चाहिये | 

आगे और भी दिखलाते हैं । 


सुरही लोयस्सागे वक्खाणय एस देवि पश्चक्खा । 

सब्वे देवा अंगे इमिए खणिवसंति खियमेश ।। ५२ ॥ 
सुरभिः लोकस्याग्रे कथ्यते एपा देवी प्रत्यक्षा । 
सर्वे देवा अंगे अस्या निव्सन्ति नियमेन ॥ ५२ ॥ 
पुण रवि गोसवजणणे मंसं भक्खंति सा वि मारित्ता । 
तस्सेव वहेण फुड ण मारिया होंति ते देवा ॥ ५३ ॥ 
पुनरपि गबोत्सवयज्ञे मांस भक्तयन्ति तामपि मारयित्या। 
तस्या एवं वधेन स्फुट न मारिता भवन्ति ते देवाः ॥५ ३॥ 


कक 


अथ- जो लोग सब लोगा के सामने यह कहते हैं. कि 
यह गाय प्रत्यक्ष देवता है इसके शरीर में नियम रूपसे सब देवता 
निवास करते हैं । ऐसा कहते हुए भी वे लोग गवोत्सव यक्ष में 
वा गो यज्ञमें उसो गाय को मारकर उसका मांस खा जाते हैं। 
क्या उस यायके मारने से समस्त देवां का बध नहीं हो जाता ! 
अचश्य हो जाता है। 

भावाथै-गवाज्लंभन( गो बध का ब्रिषय वेदादि शास्त्रों में 


प्रायः अनेक स्थल्में आता है | कऋष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय ब्राह्मण 
अप्टक ३ अध्याय £ अनुब,क नवम मे लिखा हे कि “झज 


( ४८ ) भाव-संप्रह 


््जिज 


जातीय अधिजातीयऔर आरण्य ये पशु मुख्य नहीं है किन्तु 
गो जातीय पशुकों ही सर्व पशुके स्थान में प्रयोग करना। 
इसलिये उत्तम दिन में गो जातीय पशुका आलंभन करना । तथा 
च तत्पाठ: तदाहु:--अपशवो वा एते यदजावयश्वारण्याश्र ए्ते बे 
सर्वे पशत्रः यदूगठ्या इति । गव्यान्पशू नुत्तमे5हवन्यालभते । तेनैबा 
भयान्‌ पशूनचरुन्धे इति | 

इसी का अर्थ सायणश भाष्य मे इस प्रकार लिखा है-- 

तत्र पशु बिपये रहस्याभिज्ञा एचमाहुः । श्रजजातीय | अविजा- 
तीया आरण्याश्व ये सन्ति ते मुख्या: पशवों न भर्बन्ति । किन्तु गो 
जातीया एत एवं सर्च पशव. सबेपशुस्थाने प्रयोक्तव्या इति। 
तस्मादुत्तमे5<हनि गो ज्ञातीयान्‌ पशूनाल्रभत । तेनेब गवांलभनेन 
ग्राम्यानारण्यांश्चो भयान्‌ आप्नोति ॥ 
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खदिर गरह्मसूत्र पटल रे खण्ड ४ में भी गाय का दृब्नन करना 
लिखा है । 
आगे श्रेत्रिय लोगों के लिए कहते हैं । 


सोत्ति य गव्वुब्बुद्ा मंसं मक्खंति रमिहि महिलाओ । 
अपवित्ताइ' अशशद्भादेहच्छिद्ाह वंदंति ॥ ४४॥ 
श्रोत्रिया गवोत्कटा मांसं भक्षयन्ति रमन्‍्ते महिला । 
अपवित्राणि अशुद्धानि देहच्छिद्राणि वनन्‍्दन्ते ॥५४॥ 
अथे--अपने अभिमानसे भदोन्‍्मत्त हुए ये श्रोत्रिय लोग 
मांस भक्षण करते हैं, स्लियोके साथ संभोग करते हैं तथा गोयोनि 


भाव-संग्रद (४६ ) 
ऐसे अपधिन्न और अशुद्ध ऐसे शरीर के छिद्ठों की बंदला 
करते हैं । 
आगे श्रोतियका यथार्थ लक्षण कहते हैं । 
सो सोत्तियो भणिज्द णारीकडिसोत्त वज्जिओ जेश | 
जो तु रमणासत्तो ण सोत्तिओ सो जडो होई ॥५५॥ 
से श्रोत्रियों भण्यते नारीकटिल्लोतो वजितं येन | 
यस्तु रमणासक़ो न श्रोत्रियः स जडो भवति ॥५५॥ 


अर्थ--जिस महापुरुपने ख्री के कटिभाग के स्रोतका सर्वथा 
स्थाग कर दिया है अर्थात्‌ जो कभी ख्री सेवन नहीं करता, सदा 
काल त्रह्मचारी रहता है उसको श्रोत्रिय कहते हैं। जो पुरुष स्त्री 
सेवन करने में आसक्त रदृत। है बढ कभी श्रोत्रिय नहीं हो सकता 
उसे जड़ कदना चाहिये | 
श्रोश्रिय का आजकल क्या अर्थ करते हैं--यह दिखाते हैं । 
अहया पसिद्धवयरण्ण सोच णारीण सेवए जेण । 
मत्तप्पवहणदारं सोत्तियओ तेण सो उत्तो ॥ ५६ ॥ 
अथवा प्रसिद्ध वचन श्रोतो नारीणां सेव्यते येन। 
पृत्रप्रवाहद्वारं श्रोत्रिः तेन स उक्तः ॥ ५६ ॥ 


अथे--आज कल्न श्रोत्रियों के लिये प्रसद्ध वात यह देखी 
जा रही है कि जो पुरुष ल्लियों के खोतका सेबन करता है बही 
श्रोत्रिय माना जाता है| 


(४०) भाब-सभरह 


अजजानन न्ल्‍जण न्‍जलऑिजजीक 
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भावाथ--बास्तबिक श्रोत्रिय का लक्षण तो ऊपर लिखा है । 
श्रोत्निय सबथा अह्यचारो होता है। मद्य मांस आदि निद्य पदार्था का 
सेवन कभी नहीं करता और न कभो किसो जीव को दिसा करता 
है । परन्तु जो लोभो है, लालची है, ठग है, मद्म मांस भक्षण का 
अभिलाषी है और ख्रो सेवन में आसक है वही पुरुष बनाबटी 
श्रोत्रिय है तथा मांस भक्षण के लिये पशुयज्ञ का विवान करता है 
अथवा श्राद्ध श्रादि में पशु हत्या का विधान करता है। इस 
प्रकार चह स्वयं भी नरक जाता है और अ्रन्य यजमानों को 
भी ले जाता है। 
आगे ऐसे बिपरीत मिथ्यात्व का फल दिखलाते हैं. । 
इय विवरीयं उस मिच्छत्तं पावकारणं विसम॑ ै। 
तेण पउत्तो जीवो खरय गई जाइ खियमेण ॥ ५७॥ 
हति विपरीत उक्न' मिथ्यात्व॑ पापकारणं विपमस्‌ । 
तेन प्रयुक्नो जीवो नरकगरति याति नियमेन ॥ ५७ ॥ 
अथे--इस प्रकार जो मिथ्यात्व महा पापका कारण है ओऔर 
अत्यन्त बिषम है. ऐसे बिपर:त मिथ्यात्वका स्वरूप कद्दा | जो 
पुरुष इस बिपरीत मिथ्यात्में प्रवृत्त होता है बह नियमसे मरकर 
नरक में जाता है । 
अबि सहई तत्थ दुक्खं सकरपश्ृृदगरयवितरेसु | 
कह सो सर पावह शिहय पश्ू खद्धपलगासो ॥ ५८ ॥ 
आपि सहते तत्र दुःखं शकराप्रमुखनरकवितरेषु । 
कर्थ स स्वर्ग प्राप्नोति निहत्य पशून्‌ खादितपलग्रासः ॥ 


भाव-संप्रह (४१) 
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अथे--नरक में जाकर वह प्राणी रन्नप्रभा, शकरा प्रभा आदि 
'सातों नरकों की भूमियों में बा किसी एक भूमि में अत्यन्त मद्दा 
दुःख सहन करता है सो ठीक द्वो हे। क्योंकि जो पशुओं को 
मारता है और उनका मास भक्षण करता है उसको स्वर्गकी प्राप्ति 
भला केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती । उसको 
तो नियमसे नरक की प्राप्ति होगा। 
जश३ कहव तत्थ खिग्गई उप्पज्ञह पुणु वि तिरियजोशणीसु । 
मारियह सोत्तिएहिं णित्ताणों परुण वि जण्णम्मि ॥५६॥ 
यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पद्यते पुनरपि तियग्योनिषु। 
मायते श्रोत्रियेः निस्त्राणः पुनरपि यज्ञ ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--यदि किसी प्रकार वहां से निकलता भी है तो 
फिर उसी तियंद्व योनि में उत्पन्न होता है और अन्य श्रोत्रियों के 
इ्वारा यज्ञ में मारा जाता है वहां पर उसकी कोई रक्षा नहों कर 
सकता | 
खियभासाए ज॑पह में मंतो कहह आसि में रहय॑ । 
एवं वेयविहाण संपत्ता दृश्गई तेण ॥ ६०॥ 
निज भाषायां जल्पति मे में कथयति आसीत्‌ मया रचितस्‌ | 
एवं वेदविधानेन सम्प्राप्ता दुगंतिः तेन ॥ ६० ॥ 
अथ--जब बह श्रोत्रियों के द्वारा मारा जाता है तब वह 
अपनी भाषा मे मे मे शब्द कहता है अर्थात वह कहता है कि 
यह सब मेरा ही बनाया हुआ है मेंने ही पहले किसी यज्ञ में 


(४२ ) 


नाल 


भाव-संग्रह 


पशुओं को मारा था इसलिये ऐसे हो यज्ञ में अब में मारा जाता 
हैँ । इस प्रकार वेद के कहे अनुसार वह जीव अनेक पकार को 
दुगगंतियों में प्राप्त होता है और फिर फिर सर कर नरक 
जाता है! 

इस प्रकार वह इस संसार में महा दु'ख भोगता रहता है । 


हय विलवंतो हए्णइ गलय॑ मुृहनासरंध रू धित्ता | 

भक्खियह सोत्तिएहिं विहिणा बहुवेय वंदेहिं ॥ ६१ ॥ 
इति विलपन्‌ हन्यते गलितं मुखनासिद्धारन्ध्र' रुद्ध्वा । 
भक््यते श्रोत्रियः विधिना बहुवेदविद्धि! ॥ ६१ ॥ 


अथ--इस प्रकार अनेक वेदों को जानन वाले श्रात्रिय लोग 

उस पशु के नाक और मुख्य के छिठ्“ों को बंद कर देते हैं और 
फिर जो पशु विलाप करता हे ओर उसके मुख नाक के छिट़ों से 
रुधिर निकलता है ऐसे उस पशु को वे लोग कथित की 
विधि के अनुसार मार कर खा ज़ाते हैं । 

अस बिवरीयं कहिय॑ मिच्छत्तं पावकारणं विसमं | 

जो परिहरह मणुस्सो सो पावह उत्तमं ठाणं ॥ ६२ ॥ 

इति विपरीत कथितं मिथ्यात्वं पापकारणं विपमम्‌ । 

यः परिहरति मनुष्यः स आ्राप्नोति उत्तमं स्थानम ॥६२॥ 


अर्थ--इस प्रकार जो यह विपरीत मिथ्यात्व महा पाप का 
कारण है और अत्यंत विषम है उसका स्वरूप कहा । जो मनुष्य 


भाव-संग्रह ( ४३ ) 
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इस विपरीत मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग कर देता है वहीं जीव 
स्वगादिक के उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है । 
इस प्रकार विषरीत मिथ्यात्व का स्वरूप कहा । 
एयंतमिच्छदिट्ठी वुद्धो एयंत ण॒य समालंबो । 
एयंते खशणियत्तं मएणद ज॑ लोय मज्कम्मि ॥ ६३ ॥ 
एकान्तमिथ्यादृश्बि द्ः एकान्तनयसमालंबी । 
एकान्तेन क्षणिकत्वं मनन्‍्यते यजल्लोकमध्ये ॥ ६३ ॥ 
अथे--एकांत वादी वुद्ध है वह केवल एकांत नयको 
मानता है तथा संसार में जितने पदार्थ हैं उन सबको एकांत 
नयसे क्षरिौक मानता हे। भावार्थ--समस्त पदार्थ क्षाणिक हैं 
जो उत्पन्न होकर एक क्षण ठहरते है दूसरे क्षण में नष्ट दो जाते हैं । 
इम प्रकार वौद्ध मानते हैं । 
आगे ऐसा मानने में अनेक दोप दिखलाते हैं । 
जह खणियत्तो जोबो तरिददे भवे कस्य कम्मसंवंधी | 
संबंध विणा ण्‌ घडई देहग्गहणं पुणो तस्स ॥ ६४॥ 
यदि क्षणिको जीवस्तिं भवेत्कस्प कमसम्बन्धः । 
सम्बन्ध बिना न घटते देहग्रहणं पुनः तस्य || ६४ ॥ 
अथ--यदि यह जोच क्षशिक है! एक ही क्षण रहकर नष्ट 
सुव्वयतित्थे उज्की खोर कदंवुत्ति सुद्ध सम्मत्तो। 
सीसी तस्ल य दुद्धो पुत्तोविय पव्वओ वक्ो | 
विषरीयमय किच्चा विशासियं सव्व संजय लोए | 
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(४४ ) भाव-संग्रह्‌ 
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हो जाता है तो फिर कर्म का संवंध किसको होगा और कौन 
उसका फज्ञ भोगेगा ! तथा विना कर्मा के संबंध के यह जीव 
आगे के शरीर को किस प्रकार धारण कर सकेगा | 


भावार्थ--यह जीव जैसा कर्म बंध करता है वबेसा ही फल 
भोगता है, कर्म बंध के अनुसार हो नया शरीर धारण करता 
है। कर्म वंध के अनुसार हो नरक स्त्रगे में जाता है तथा कमे 
बंध के अनुसार ही अनेक प्रकार के सुख दुख भोगता है । यदि 
जीव को क्षशिक माना जायगा तो फिर वह किस प्रकार कर्मवंध 
कर सकेगा और किस प्रकार उसका फल भोग सकेगा | विना 
कर्मबंध और उसका फल भोगे नया शरीर भी वह धारण नहीं 
कर सकता । ऐसी अवस्था में बद॒ कोई पदाथ ही नहीं ठहर 
सकता है । 


आगे जीव को क्षशिक मानने में और भो दोष बतलाते हैं । 





तत्तो पत्ता सव्वे सत्तम णरय॑ महाघोरं ॥ ।/ दर्शनसार ) 

भगवान्‌ मुनिसुत्रत नाथ के समय में एक ज्ञीर कदंव नाम 
के उपाध्याय शुद्ध सम्यक्त्थी थे। उसका पुत्र पेत और उनका 
शिष्य बच्ु दोनों ही कुटिल परिणामी थे । इन दोनों ने ही विपरीत 
मिथ्यात्व की कल्पना की थी तथा लोगों के समस्त संयम का 
नाश किया था। इसोलिये वे दोनों मरकर मद्दाघोर सातवें 
नरक में उत्पन्न हुए थे । 


भाव-संग्रह (४४ ) 


तवयरणं वयधरणखं चीवरगहणं च सीसमु डलूये । 
सत्तटडियासु मिबला खणियत्त णेव संभवई ॥ ६५ ॥ 
तपश्चरणं व्रतधारणं चीवरग्रहणं च शिरोम्मुण्डनम्‌ । 
सप्तहटिकासु भिक्षा क्षशिकत्वे नेव सम्भवति ॥ ६५ ॥ 


अर्थ--यदि जीव को क्षणिक माना जायगा तो फिर तपश्वरण 
करना भी संभव नहीं हो सकता न ब्रत घारण करना संभव हो 
सकता है, न वस्त्र धारण करना संभव हो सकता है, न मस्तक 
मुडाना संभव हो सकता है ओह न सात घरों में भिक्षा मांगना 
संभव हो सकता है है। 

भावार्थ-- जीव को ज्षणिक मानने से संसार के कोई भी 
काम सभव नहीं हो सकते । जब यह जीव दूसरे ही क्षण में नष्ट 
हो जाता है तो बह कोई भी कार्य नहीं कर सकता | 
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अ।गे ज्ञानकी क्षणिक मानने में दोष दिखलाते हैं । 
णाणं जह खणभंसी कह सो वालत्तववसियं मुणह । 
तह बहिरगआ संतो कह आवह पुणवि णियगेहं ॥६६॥ 
ज्ञानं यदि चणध्यंसि कथं तत्‌ वालतबिलसितं जानाति । 
तथा बहिगंतः सन्‌ कथमागच्छति पुनरपि निजगृहम्‌ ॥६९३॥ 
अर्थ--यदि ज्ञान को क्षणक माना जाय, ज्ञान भी दूसरे 
क्षण में नष्ट हो जाता दे ऐसा माना जाय ता वह श्रपने बालक- 
पने में किये हुए कामों को केसे जान सकेगा, और यदि उसका 


(४६ भाव-संग्रह 
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ज्ञान दूसरे हो क्षण में नष्ट हो जाता है तो फिर घर से निकल 
कर बाहर गया हुआ जीव फिए लौटकर अपने घर केसे आा 
सकेगा ? भात्रार्थ-स्मरण ज्ञान बना रहने से ही बालकपने की 
बातें स्मरण रहती हैं और स्मरण ज्ञानसे ही बाहर गया हुआ 
जीव घर लौट आता हैं । 
आगे चेतना शक्ति को ज्षणिक मानने से उत्पन्न हुए दोष 
दिखलाते हें । 
जइ चेयणा अणिच्या तो कि चिरजाय वाहि समराई | 
वहराह वि मित्ताह वि ऋ जाणइदिद्वमित्ताइ' ॥६७॥ 
यदि चेतना अनित्या तहिं कथ्थं चिरजातव्याधि स्मरति। 
वेरिण अपि मित्राण्यपि कर्थ जानाति दृश्टिमात्रेण ।६७। 
श्रथं-यदि आत्मा की चेतनन्‍्य शक्ति भी अनित्य वा क्षणिक 
है तो यह जीव अपने शरीर में उत्पन्न हुई चिरकाल की व्याधि 
का स्मरण केसे करलेता है तथा देखने मात्रसे दही अपये शत्र वा 
मित्रों को केसे पहिचान लेता है ! 
भावार्थ--जीवादिक समस्त पदाथे कभी किडी कालमे भी 
चजाशिक सिद्ध नहीं हो सकते | यह जीव चिरकालकी व्याधिको भो 
स्मरण करलेता है और देखते ही शत्रु धा मित्रकों पहचान लेता 
है | उस जीवको चेतना में बिना नित्यता माने ये दोनों ही काम 
कभी नहीं हो सकते । 
आगे सवेथा क्षणिक मानने बाले में और भी दोष 


दिखलाते हैं । 


भाष-संग्रह (४७ ) 


कक ूू- 2०८० 72 प्ल लो, मे भी फर्श 22 फीजनपन लक प्रराम- भू रन सास >ा मदापर कर 


पत्त पडिय॑ं ण॒ दूसइ खाइ पल पियइ मज्जु णिन्नजो । 
इच्छह सग्गग्गमणं मोक्‍्खग्गमर्ण च पावेण ॥ ६८ ॥ 
पात्र पतित न दूषयति खादति पल पित्रति मं निलेज्जः | 
इच्छृति स्वगंगमनं सोक्षगमन च पापेन ॥ ६८ ॥ 


हे बनिज चीन लीली नजर जा 


अर्थ--क्षणिकवादी लोग अपने पात्र में ( बतेन में ) 
आये हुए भदय अभक्ष्य आदि पदार्था मे कोई दोष नहीं मानते । 
वे लोग निल'ज्ञ होकर मांस भी खाते हैं और मद्य भी पीते हैं। 
तथा इस प्रकार महा पाप करते हुए भी उस पपके फलसे सरथर्ग 
प्राप्त होजाने की वा मोक्ष प्राप्त हो जाने की इच्छा करते हैं । 
परन्तु ऐसे पापों से स्तर वा मोक्षकी प्राप्ति होना स्वोथा 
असंभव है ! 
आगे इसी बातका दिखलाते हैं । 
अमिऊण मंसगासं मज्जं पव्िऊणगम्मए सग्यं | 
जइ एवं तो सुडय पारड्धिय चेव गच्छन्ति ॥ ६६ ॥ 
अशिता मांसग्रासं मद्य॑ पीत्वा गम्यते स्गंस्‌। 
यद्येवं तहिं शोण्डाः पारद्धिकाश्चेव गच्छन्ति ॥ ६६ ॥ 
अथ-- यदि मांस भक्षण करने से वा मद्य पीनेसे ही वे जीब 
स्व| चले जाते हों तो संसार मे मद्य पीन व.ले और मांस भक्तण 
फरने बाले हत्यारे पारधी आदि सबको स्वर्ग की ग्राप्ति हो जानी 
चाहिये। परन्तु ऐसा होना सर्वेथा असंभव है । मांस और मय 
दोनों ही अत्यन्त निन्‍्य और घृणित पदाथे हैं तथा इनका सेबन 


( श्८ ) भाव-संग्रह 
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करने पाले निन्य कहे जाते हैं | फिर भत्ता इनको स्वर्ग की 
प्राप्ति केसे हो सकती है ? कभी नहीं हो सकती | 
इम एयंतविशडिओ वुद्धों ग॒ झुणेह वत्थुसव्भावं | 
अण्णाणी कयपावो सो दुग्गह जाय खियमेण ।।७०॥ 
इति एकान्तव्रिनटितो बुद्धो न मजुते अस्‍्तुस्वभावम्‌ | 
अज्ञानी कृतपापः स दुर्गति याति नियमेन ॥ ७० ॥ 
अथथ- इस प्र+र एकान्त मिथ्यात्व को मानता इआ जीब 
वस्तुका स्वभाव नहीं समझता । व्‌ अत्यन्त अज्ञानी है और इसी 
लिये अपने किये हुए पापों के कारण नियमसे दुर्गति का प्राप्त 
होता है । 
आगे पदार्था का यथार्थ स्वभाव दिखलातें हैं । 
णिच्चाणित्र' दव्वं॑ सब्बं इह अत्थि लोयमज्कम्मि । 
पञञाऐण अणिच्च॑ खिच्च॑ फुड होइ दब्बेण ॥ ७१ ॥ 
नित्यमनित्य॑ द्रव्यं सबेमिहास्ति लोकमध्ये । 
पययेणानित्यं नित्यं स्फुटं भवति द्रब्येण ॥ ७१ ॥ 
अथ--इस लोकाकाश में जितने द्रव्य भरे हुए हैं वे सब 
नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं । पर्यायाथिक नयसे वे सब द्रव्य 
अनित्य हूँ अर्थात्‌ उनकी पर्याय सदा बदलती रहती हैं इसलिये 
अनित्य हैं और द्रव्याथिक नयसे वे सब द्रव्य नित्य हैं । 
भावाथे- एक बालक वा एक पौधा प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। 
यह उसका बहना ही पर्यायका बदलना है ! इस प्रकार उस बालक 


भाव-संग्रह (४६ ) 


का वा पौधा को अनित्य भी कह सकते हैं परन्तु उस बालक के 
माता पिता बा उप्त पोधा को लगाने बाला कोई पुरुष बड़ा होने 
पर भी उसको “थह बही बाल्लक है जो पन्द्रह वर्ष पहले उत्रन 
हुआ था” ऐसा समझता है तथा पौधा लगाने वाल्ला भी “यह वही 
वृक्ष है जो मेंने दश बर्ष पहले लगाया था” ऐसा समभता है और 
शेसा ही कहता है | इसलिये बह बालक वा पौधा नित्य भो माना 
जाता है | इस प्रकार वस्तुका स्वभाव नित्य अनित्य उभय स्वरूप 
डै । यह सवेया क्षणिक वा सर्बथा नित्य कभो नहों हो सकता । 
आगे इसका उपमंहार कहते हैं । 
इय एयंत॑ कहिय॑ मिच्छत्त गुरुपपापसंजणयं । 
एस्तो उड्दं वोच्छ वेणइय खाम मिच्छ्च ॥ ७२ ॥ 
इति एकान्ते कथितं मिथ्यात्यं गुरुकपापसल्ञनकम्‌ । 
इन उध्य वच्ये बेनयिक॑ नाम मिथ्यावम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अथथ-इस प्रकार महापाप उत्न्न करन वाले एकान्त 
मिथ्यात्व का स्थरूप कट्दा #। अब अ गे बैनयिक नाभके मिथात्व 
का स्वरूप कहते है । 
इस प्रकार दूसरे एकान्त मिध्यात्य का स्वरूप जानना | 


के सिरि पासणाइतित्थे सरयू तं(रे पल्ासणयरत्थे । 
पिहियासव॒स्स सीसो महासुओ बुद्धकित्ति मुणी ॥ 
तिमिफरणासणेण हि अगहिय पठ्वज्ञओ परिब्भट्टो । 
रत्तंवर घरित्ता पवडिढ्य तेण एयंत॑ ॥ 








( ६०) भाव-संग्रह 
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आगे वेनयिक मिथ्यात्य का स्वरूप कहते हैं । 
वेणइयमिच्छादिद्री हवह फुड तापसो हू अण्णाणी । 
णिग्युणजणम्मि विणओ पउ जमाणो हु गयविषेशो ॥७३॥ 
वेनयिकमिथ्यारृष्टि: भवति स्फु्ट तापसो शाज्ञानी । 

निगु रुजने विनय प्रयुज्यमानों हि गतविवेकः ॥७३॥ 
अथे--बे नयिक मिथ्यारष्टी तापसी होते हैं वे अक्षानी होते 


हैं और विवेक रहित होते हैं तथा निगु ण लोगों को भी विनय 
_किया करते हैं। _ 


मंसस्स ण॒त्थि जीवो जद फल्ने दुद्ध दहिय सकरणए 

तम्हा त॑ बंच्छित्तो त॑ं भक्खंतों ण॒ पाविट्टी ॥ 

मज्जं ण वज्िशणिज्जं दव दव्वं जह जल॑ तदा एटं । 

इय लोए घोसित्ता पवट्टियं सब्ब साबज्ज॑ ॥ 

घण्णो करेइ कम्मं अरणो त॑ भुजईह सिद्धंतं । 

परिकष्पिऊण णूणं वसिकिद्वाणिरय मुबवण्णों ॥ 

( दर्शनसार ) 

अथ--श्री पाश्वेनाथके तीर्थ के समय सरयू नदीके किनारे 
एक पत्ताश नामका नगर था। उसमें पिहिताश्रव मुनि का 
शिष्य बुद्धकीर्ति नामका मुनि अनेक शास्त्रों का जानकार था! 
वह बिना दीक्षा लिए ही मुक्ति होगया था और मत्स्यका मांस खां 
खा कर भ्रष्ट होगया था । श्रष्ट होकर उसने लाल वस्त्र पहन लिए 
थे तथा रक्तम्बर नामसे उसने इस एकान्त मत को वृद्धि की थी | 
उसने इस संसार में घोषणा की थी कि जिस प्रकार फल दू ध दही 


भाव-संग्रह (६१) 
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विणयादो इहृह मोक्खं किज्जद पुणझु तेण गददाईणं। 
अम्मृणिय गुणागुणेण य व्रिणयं मिच्छत्त खडियेश ।७४। 
विनयनः इह मोक्षः क्रियते पुनस्तेन गदभादीनाम्‌ । 
अज्ञानतगुणागुणेन च विनयः मिथ्यात्वनटेन ।७४॥ 


अर्थ--जों लोग गुण 'प्रबगुण को नहों जानते ऐसे मिथ्या- 
हृष्टी न्टों को समझना चाहिये कि यदि विनय करने से हो मोक्ष 
की ग्राप्ति होती हे तो उनको गधा चांडाल आदि सत्चका बिनय 
करनी चाहिये । परन्तु वे लोग उसका विनय नहीं करते | 


5420० २०-नन 


शक्कर आदि में ज.ब नहीं है उसी प्रकार मांसमें भी जीत नहीं हैं । 
इसलिए जा लोग मांस खाने को इच्छा करते हैं वा मांस भक्षण 
करते हैँ वे पापो नहों कहला सकते । इसो प्रकार मद्मका भी त्याग 
नहीं करना चाहिय क्योंकि जिस प्रकार जल एक द्रब द्रव्य है, 
पतत्ञा पदार्थ है उसी प्रकार मद्य भी द्रय द्रव्य है, एक पतला 
पदार्थ है | इस प्रकार घापणा कर उसने समस्त पाप कर्मों की 
प्रवृत्ति की थी । इसके सिवाय उसने यह भी घोषणा की थी कि 
यह जोब क्षणिक है उत्पन्न होकर दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो जाता 
है इसलिये जो ओव पाप करता है वा पुण्य करता है उसका फल 
बह नहीं भ.गता वह तो दूसरे ही क्षणमें नए्टठ हो जाता है इसलिये 
डस पाप वा पुण्य का फज्ञ कोई दूसरा ही जीब भोगता है । यही 


रक्तांबर वा एकान्त मत का सिद्धान्त है | इस प्रकार कल्पना कर 
उसने बहुतसे लोगों को वश कर लिया था और फिर अन्तमें मर 
कर वह नरक में उत्पन्न हुआ था | 


खनन 
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( ६१२ ) भाव- प्रह 
जक्खय णायाईशएं दुग्गाखंवाइ अणणदेचाणं । 
जो णव३ धम्महेठ' जो विय हेड च सो मिच्चो ॥७५॥ 
यक्षनागादीन दुगाम्कन्धायन्यदेवान । 
यो नमति धमद्ेतीः योषि च हेतुश्च स मिथ्यालम्‌ ।७४। 
अथ-जो लोग घर्म समग्र यक्ष नाग आदि अन्य 
देवों को नमस्क्रार करते हैं उनका कारण भी मिथ्यात्व ही 
सममना चाहिये। 
भावार्थ-मिथ्यात्व कर्म के उदयसे ही इनकी देव 
समभाकर पूजा करते हैं । 
पुत्तत्थ माउसत्यं कुणइ जणो देवि चणिडियाव्रिणयं । 
मारइ छेलयसत्थं पूजन कुलाइ' मज्तेण ॥ ७६ ॥ 
पुत्रार्थमायुष्याथं करोति जनो देवीचण्डिकाविनयम्‌ । 
मारयति छागसार्थ पूजयति कुलानि मथ्चेन ॥ ७६॥ 
अर्थ-बहुतसे ल्ञाग पुत्र उत्पन्न हानके लिय वा अपन; श्ायु 
बढान के लिए चण्डी मुण्डी आदि देवी देवताओं की विनय 
करते हूं , उनके स मने बकरे आदि का बंध करते हैं तथा मद्य 
से अपन छुलकी पूजा करते हैं । 
णवि होह तत्थ पुणणं किज्जति शिक्रिद्ररूद सब्भावा | 
णय पुत्ताइ दाउः सक्का ते सत्तिहीणा जे ॥ ७७ ॥ 
नापि भवति तत्र पुण्य कुबन्ति निर्ृष्रुद्रस्वभावान्‌ । 
न च पुत्रादि दातु' शक्कास्ते शक्तिहीना ये ॥ ७७॥ 


भाव-संग्र ह्‌ (६३) 


अर्थ -चण्डो मुण्डो आदि देवता आदश देवता नहीं है ओर 

उनके स्थभाष क्र हैं इसलिये उनकी विनय करने से वा उनकी 
पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । इसके 
सिवाय वे सब्र चण्डी मुण्डी आदि देवता पुत्र देने के लिए वा 
आयु बढाने के लिये कभी समथ नहीं हो सकते । क्योंकि वे सब 
एसी शक्ति से हीन हैं । 

जइ ते होंति समत्था कत्थ गया पंडवाइया पुरिसा । 

कत्थगया चक्‍केसा हलहरणारायणा कत्थ ॥ ७८ ॥ 

यदि ते भवन्ति समथोः कृत्र गताः पाण्डबाद्याः पुरुषाः । 

कुत्र गताश्वक्रशा हलघर्नारायणाः बुत्र ॥ ७८ ॥ 


अथ--यदि वे चण्डी मुस्डी आदि देवता पुत्र देने वा आयु 
बढाने के लिये सम० होते तो फ्रि पाए्डब आदि महा पुरुष कहां 
चलते गये, चक्रवर्ती कहां चले गये तथा नारायण प्रति नारायण 
हल्लधर आदि सत्र कहां चले गये । 

भावाथ--चक्रवर्ती नारायण, हल्घर आदि महा पुरुष होते 
हैं, अनेक देव इनके आधीन ओर सेबक होते हैं । फिर भी वे 
देवता अपने स्वामी की आयु न बढ़ा सके और आयु समाप्त 
होने पर वे लोग स्वर्ग मोज्ष वा नरक में चल ही गये । इससे 
सिद्ध होता है कि उन देवों में कोई इस प्रकार को शक्ति नहीं 
है । वे इन बातों के लिये सर्वथा असमर्थ हैं | इसलिये इस निमत्त 
उनकी पूजा वा विनय करना सववेथा व्यथ है । 


(६४ ) भाव-सग्रह 
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जह देवय देह सुथ॑ तो कि रुद ण पेविया गउरी। 
दिव्य॑ वरिस सहस्सं (च्तत्थं॑ तारयभणण ॥ ७६ ॥ 
यदि देवो ददाति सुतं तरह कि रुद्रेण सेविता गोरी । 
दिव्यं वर्षसहन्न' पुत्रा्थ तारकभंग्रेने ॥ ७६ ॥ 


] 


अर्थ--यदि देव लोग किसी को पुत्र दे सकते होते तो फिर 
सहादेवज्ञी तारक के भयसे पुत्र उत्पन्न करने के लिये शिव्य सहस्् 
बंध तक पावेती सम्पके क्यों करते ग्हते ! 
भावार्थ--पुत्र उत्पन्न करने के लिये ही महादेव ने पाबेती के 
साथ समागम किया था और देवताओं के हजार बष तक किसी 
एकान्त वनमें जाकर समागम करते रहे थे । 
तम्हा सयमेब सुओ हवेइ मिठणाण रइ्पउत्ताण । 
अण्णाण मृटलोओ वाहिज्जद धुत्तमणुएणहिं | ८० ॥ 
तस्मात्स्ययमेब सुतो भयेत्‌ मिथुनानां रतिप्रवृत्तानाम्‌ । 
अज्ञानो मूहलोको वाध्यते धूतेमनुष्णे! ॥ ८० ॥ 
अथ्-- इसस सिद्ध होता है रति कमे में प्रवृत्त होन बाल्ने 
स्त्री पुरुषों के अपने आप पुत्र उत्पन्न हों जाता है। तथापि घूते 
लोग अज्ञानी मूख लोकों को च'डी मुंडी आदि देवताओं का 
बिनय करने के लिये बाधित करते रहते हैं । 


संते आउसि जीवइ मरण गलयम्मि शत्थि संदेहो | 
णव रख कोवि तहिं संत सोसेह ण हु कोई ॥ ८१ ॥ 


४». भाव-संग्रह (६५ ) 
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सति झायुषि जीबति मरणं गलिते नास्ति सन्देहः 
न च रक्षति कोषि तस्मात्‌ सत्‌ शोषयति नहि कश्चित्‌ ॥ 


श्र्थ-- जब तक आयु कर्म वना रहता है तबतक यह जीब 
जीवित रहता है. तथा जब आयु कर्म पूर्ण हो जाता है, खिर जाता 
था नष्ठ हो ज्ञाता है तब यह जीब मर जाता है। इसमें किसी 
प्रकार का संदेह नहीं है । जिस समय आयु कम पूर्ण हो जाता 
है उस समय कोई भी देष उस जीव की रक्षा नहीं कर सकता। 
इसी प्रकार जब तक आयु कम रहता है तबतक उस शअआरायु कमें 
को कोई भी देव नष्ट नहीं कर सकता । 
भावाथे--कोई भी देव आयु पूर्ण होने पर किसी को भी 
रक्षा नहीं कर सकता तथा आयु रहते हुए क्रिसी को मार नहीं 
सकता | यह निश्चित सिद्धांत है । 
इसी बात को उदाहण देकर बतलाते है । 
जड़ सब्व देवयाओ मणुयं रक्‍्खंति पुज्जियाओ ये | 
तो कि सो दहवयणों ण॒ रबिखिओ विज्जसहस्सेण ।८२। 
यदि सर्वदेवता मनुज रक्षयन्ति पूजिताश्व । 
तह कि स दशवदनो न रज्षितों विद्यासदस् श ॥८२॥ 
अर्थ-यदि पूजा बा वंदना किये हुए समस्त देवता मनुष्यों 
फी रक्षा कर सकते हैं तो फिर रावण के पास हजारों विद्याएँ 
थीं, फिर उन विद्याफे अधिपति देवताओं ने उस रावण की रक्ता 
क्यों नहीं को ? राबण के पास जा चक्र था उसकी भी एक हजार 


(६६) भाव-संप्र ह 


कि ली सी अभी 


देवता रक्षा करते थे, परंतु आयु पूर्ण होने पर उसी चक्र से वह 
रावण मारा गया । इससे सिद्ध होता है कि कोई देव न किसी 
की रक्षा कर सकता है और न किसी को मार सकता है। 


आगे किनकी पूजा बिनय करनी चाहिये, सो कहते हैं । 


हय णशाउ' परमप्पा अड्टारसदोसवज्जिओ देवो | 

पणविज्जह भत्तीए जह लव्भद च इच्छियं वत्थु ॥ ८३ ॥ 

इति ज्ञात्वा परमात्मानं अष्टादशदोषबर्जितो देवः । 

प्रणम्यते भकत्या येन लभ्यते इच्छितं वस्तु ॥ ८३ ॥ 

अथ-- यही समझ कर शअठारह दोषों से रहिल नो अरहंत 

परमात्मा हैं उन्हीं को भक्ति पूर्बक समसस्‍कार करना चाहिये। 
भगवान अरहंत देवकी नमस्कार करने से समम्त इच्छित 
पदार्थों की प्रात्ति होती है । 


भावाथे--भगवान अरहत देव बीतराग हैं। अठारह दोषों 
से रहित हैं और सर्वेज्ञ हैं । इसलिये वे ही नमस्क्रार करने योग्य 
ओर पूजा करने योग्य हैं | यद्यपि वे भगवान पूजा बा नमस्कार 
करने से कुछ देते नहीं हैं क्‍योंकि वे ता बीतराग हैं. फिर भी 
उनका आत्मा समस्त दोपों से रहित होने के कारण अ्रत्यंत शुद्ध 
ओर निर्मेल है । इसलिये उनक्रो भक्ति करने से, पूजा नमस्कार 
करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा उस बिशेष पुणय से 
इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसके सित्राय शुद्ध निर्मेल 
आत्मा की भक्ति पूजा करने से अपने आत्माको शुद्ध और 


भाव-संग्रद़ (६७ ) 


डे हल अल > जल > तल त+ जे ॑जजजन- 


निमल करने की भावना उत्पन्न होती है तथा उस भावना के 
अनुसार वह जीव अपने आत्माका वेसा ही बनाने का प्रयत्न 
करता है और इस प्रकार अयने आत्मा का कल्याण करता हुआ 
स्व्रय॑ अरहत अबस्था को प्राप्त कर लेता है | 

वेणइयं मिच्छतं कहिये भव्वाण वज्जणइ तु। 

एत्तो उड़्ढ वोच्छे मिच्छ॒तं संसयं णाम ॥ ८४ ॥ 

बैनयिक मिथ्यात्वं कथितं भण्यानां वजेनाथ॑ तु । 

इत ऊध्य वच्ये मिथ्यात्वं संशस नाम ॥ ८४७ ॥ 


अर्थ--इस प्रकार अत्यंत संक्षेप से वेनयिक सिथ्यात्व का 


सब्वेसु य तित्थेसु य वेणश्याणं समुव्भवों अ्रत्थि । 

सज्डा मु डियसीसा सिहिणो शर्गा'य केई य ।। 

दुई् गुणबंते बिय समया भत्तीय सव्बदेवाण । 

गमण दडुव्व जणे परिकलियं तेहिं मूढेहिं ॥ 

अर्थ--बैनयिक मिथ्यात्व को उत्पत्ति समस्त तीथकरों के 
समय में होती है । इन वेनयिक मभिथ्यारष्टी लोगों में कोई जटा 
घारी होते हैं कोई अपने मस्तक को मुडा लेते हैं, कोई चोटी 
रखलेते हैं और कोई नग्न होते हैं। उन लोगों ने यह कल्पना 
कर रक्खी है कि चाहे दुष्ट हो चाहे गुणी हो सबकी पूजा भक्ति 
करनी चाहिये । सब देतों को नमस्कार वा दंडवत करना चाहिये, 
सब की पूजा भक्ति करनो चाढ़िये। ऐसी कल्पना इन अज्ञानियों 
ने कर रकक्‍्खी है । 


( टष८ ) भाव -संप्रह 


स्वरूप कहा | इन सब सिथ्यात्वों का स्ररूप भव्य जीवों का त्याग 
करने के लिये कहा है | अव्य जीवों को इन समस्त मिथ्यात्तों का 


त्याग कर देना चाहिये। अब आगे संशय मिथ्यात्व का स्वरूप 
कहते हैं । 


इस प्रकार तीसरे बेनयिक मिथ्यात्व का स्वरूप कहा । अब 
सशय मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं । 
संसय मिच्छादिट्टी खियमा सो होह जत्थ सम्गंथो | 
णिग्गंथो वा सिज्मइ कंवलगहणेण सेवडओ ॥ ८४५ ॥ 
संशयमिथ्या्ष्टिनियमात्स मवति यत्र सग्रन्थः । 
निग्रन्थो या सिद्धवति कंपलग्रहणेन श्वेतपटः ॥८५॥। 


अथ--संशय मिथ्याहष्टी श्वेतपट होते हैं जिन के मन में 
यह संशय नियम से बना ही रद्दता है कि मोक्षको प्राप्ति निग्र थ 
लिंग से दिगम्वर अवस्था से ) होती है अथवा सम्र थर्लिंग से 
( परिगप्रह सहित अवस्था से )इसीलिये ये लोग वस्त्र कंबल्न आदि 
बहुत सा परिग्रह रखते हैं । 
आगे यही वात दि वज्ञाते हैं । 
दंड दुद्धिय चेले अणण सब्ब॑ पि धम्म उवयरणं | 
मण्णह मोक्खशिमित्त गंथे लुद्धो समायरइ ॥ ८६ ॥ 
दण्ड दुग्धिकं चेलं अन्यत्सं हि धर्मोपफरणम्‌ । 
मन्यते मोचनिमित्त॑ ग्रन्थे लुब्ध: समाचरति ॥८५॥ 


भाव-संग्रह (६६ ) 


सु जज ल्‍्ज- ब्जजीज जलन » बल हल अचल + 


इत्थी गिहत्थवग्गे तम्हि भवे चेव अत्थि खिव्याण । 
कवलाहारं च निणे णिद्दा तश्हा य॒ ससइओ ॥ ८७॥ 
स्रीगृहस्थवर्गे तस्मिन्‌ भत्रे चेच अस्ति निवोणम्‌ | 
कवलाहार च जिने निद्रा रृष्णा च संशवितम्‌ ॥८७॥ 


अथ--वे जो लोग परिग्रह में बहुत ममत्व रखते हें, दंड 
कु डी वस्त्र आदि अपने काम आने वाले समस्त पदार्थों को 
मोक्ष के कारण भूत धर्मोपकरण मानते हैं, इसके सिवाय 
अपने ग्ृहस्थ धर्म में रहतो हुई स्त्री मोक्ष प्राप्त कर लेती है 
अरहंत भगवान्‌ कवलाहार करते हैं तथा उन अरहंत भगवान्‌ 
के निद्रा तंद्रा भी होती है । इस प्रकार की मान्यता वास्तविक धर्म 
के विरुद्ध है | 
आगे अनुक्रमसे इन सबमें दाप दिखलाते हैं । 
जइ सग्गन्थों सुक्‍्खं तित्थयरों कि सु चहि णियरज्जे । 
रयण णिहाणेद्ि सम॑ कि. शिवसह णिज्जरे रएणे।८८। 
यदि सग्रन्थो मोक्षः तीरथंकरः कि मुश्जति निजराज्यम्‌ । 
रलनिधाने: सम॑ कि निवसति निजने5रण्ये || ८८ ॥ 
अथे--यदि परिप्रहों के रखते हुए भी मोक्ष को श्राप्ति हो 
जाती है तो फिर तीर्थड्वरों को अपना राज्य छोडने की क्या आव- 
श्यकता थी, अनेक ग्रकार रत्न तथा निधियों के छोड़ने की भी क्या 
श्रावश्यकता थी और फिर सबको छोड़कर निर्जन वनमें जाने की 
कया आवश्यकता थी। 


(७० ) 
ओर भी देखो -- 
रयण णिहाणं छंडइ सो कि गिणहेद्दि कंबली खणंड। 
दुद्धिय दंड च पड गिहत्थजोग्गं पि ज॑ं कि पि ॥ ८६ ॥ 
रलनिधानं त्यजति स कि गृह्ति कम्बलखण्डम्‌ | 
दुग्धिक दण्ड च पर गृहस्थयोंग्यमपि यत्‌ क्रिमपि ८६ 


भाव-सं प्रह 


अथै--यदि परिग्रह रखते हुए मी मोक्ष को प्राप्ति हो जाती 
तो तीर्थड्डर रत्न और निधियों को छे,डकर अन्य परिग्रह क्‍यों 
प्रहण करते है ९ 
वस्तु स्थिति यह है कि समस्त पढदार्था का त्याः कर निम्रेन्थ 
श्रवस्था धारण करने से ही मोक्ष की श्राप्ति होती है। सग्रन्थ 
अबस्थास मोक्त की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । 
ओर भी-- 
गेहे गेहे भिकख पत्तं गहिझऊण जाइए किसो। 
कि तस्स रयणविट्ठी घरे घरे णिवडिया तत्थ ॥६०।॥ 
गृहे गृहे भिक्तां पात्र गृहीत्वा याचते कि. सः | 
कि तस्य रत्बृष्टिः गृहे गृहे निपतिता तत्र ॥ &£०॥ 
अथ--जिन तीथंझ्टरों न मोक्ष को प्राप्ति के लिए समस्त 
शाज्यका त्याग पर मुनि अवस्था धारण की वे ही तीर्थक्लुर मुनि 


होकर भी फिर हाथ में पात्र लेकर घर घर भोजन मांगने के लिए 
क्यों जाते हूँ ? क्‍या रज्लवृष्टि भी घर घर बरसी थी | 


भाव-संग्रहद (७१ ) 
भावार्थ -जब गृहस्थ अवस्थासे ही मोक्षकी प्राप्ति हा जाती 
है तो फिर राज्य और समस्त परिग्रह के त्याग करने की क्‍या 
आवश्यकता थी । और यदि त्याग ही किया तो फिर बस्तर 
दण्ड आदि क्‍यों धारण किये और हाथमें पात्र लेकर घर घर 
भिज्षा क्‍यों मांगी | इसलिये त्याग कर फिर अहण करना सब्वधा 
मिथ्याबाद है | 
श्रागे इस सबका सारांश दिखलाते हैं । 

ण हु एवं ज॑ उत्त संसयमिच्छत्त रसियचित्तण । 

णिग्गंथ मोक्खमग्गो क्रिचवण वहिरंतण चएण ॥६१॥ 

न हि एवं यदुक' संशयमिथ्यात्वरसिकचित्तेन | 

निग्रंथमोत्तमागगः किचन वाह्यान्तरत्यागेन ॥ ६१ ॥ 


अरथे--जिसका हेदय संशय भिथ्यात्व के रसस रसिक हो 
रहा है उसका यह सब ऊपर कहा उुआ मत ठीक नहीं है | क्योंकि 
भोक्षका मार्ग निप्रन्ध अवस्था ही है। जिसमे बस्त्र दंड आदि 
समस्त वाह्य परिग्रर्ही का भी त्याग हो जाता है । ऐसी बीतराग 
निर्मन्थ अवस्था ही मोक्षका मार्ग है| सप्रन्थ अवस्था मोक्ष का 
मार्ग कभी नहीं है । 


आगे स्त्री मुक्तिका निषेध करते हैं। 


जह तप्पइ उग्गतवं मासे मासे य पारणं कुणह | 
तह वि ण॒ सिज्भइ इत्थी कुच्छियलिगस्स दोसेण ॥६२॥ 


(७२ ) भाव-संग्रदद 


यदि तप्यते उग्रतपः मासे मासे च पारणं करोति । 
तथापि न सिध्यति स्त्री कुत्सितलिंगस्थ दोषेण ॥६२॥ 
अ्रथ--श्री लिड् कुत्मित लिंग है अर्थात्‌ ल्री का शरीर वा 
स्ती की पर्याय निन्य है | इमलिये चाहे कोई स्त्री उम्रसे उप्र तप- 
श्चरण करती रहे और चाहे प्रत्येक महीनेका उपवास कर प्रत्येक 
महाने के अन्त में पा(गा करती रहे तथापि ह्ली को मोक्ष की 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । 
आगे इसका कारण बतलाते हैं । 
मायापमाय पउरा पडिमास तेसु होइ पक्खलगं। 
णिच्चं जोणिस्साओ पुण दाइढं णत्यि चित्तस्स ॥ ६३ ॥ 
मायाप्रमादप्रचुराः प्रतिमासं ताछु भवति प्रस्खलनम्‌ । 
नित्य योनिस्रावः पुनःदाढ्य नास्ति चित्तस्य ॥ ६३ ॥ 


जन जिओ जा जमा 


अथे-- ल्ली को माक्षका श्रात्ति क्‍यों नहों होती इसका कारण 
यह है कि स्त्रियों में मायाचार की मात्रा अधिक होती है तथा 
प्रमाद भी अधिक हाता है| इसके सित्वाय प्रत्येक महाने में उनके 
रजका स्वज्ञनन होता रहता है, योनिसे रज:ख्राव होता रहता 
है और ईलिफिय उनका चित्त कभी भी स्थिर नहीं रद्द सकता । 

भावाथे-चित्तके स्थिर न रहने से उनसे कभी ध्यान नहीं 
ही सकता । विना ध्यानके कर्मो का नाश नहीं हो सकता और 
विना कर्मोके नाश किये मोक्षकी प्राप्ति नहां हो सकती | इस 
प्रकार स्त्रियों को मोक्षकी प्राप्ति नहीं होतो। 


भाव-संग्रह ( ७३ ) 
. आगे स्त्रियों कक शरोर के और दोष बतलाते ह।ः ०० 
सुदमापज्जत्ताणं मणुआणं जोणिणा हि कक्खेसु । 
उपत्ती होइ सआ अणणे सु य तणुपण्सेसु ॥ ६४ ॥ 
सत्मापयोप्तानां मनुष्याणां योनिनामिकक्षेषु । 
उत्पक्तिभवति सदा अन्येषु च तनुप्रदेशेष ॥ ६४॥ 


अर्थ--स्त्रियों की योनि में, नाभि में, कांख में तथा और भी 
कितने ही शरीर के प्रदेशों में सदा काज्न सक्षम अपयोप्तक मनुष्यों 
की उत्पत्ति होती रहती हे । 


भावाथे--स्त्रियों को योनि, नाभि, कांख में सम्मूछन मनुष्य 
उत्पन्न होते रहते हैं । वे जीत मनुष्य के आकारके पंचेन्द्रिय होते 
हूँ श्रत्यन्त सूच्म होते हैं और श्र रस्याप्तक होते हैं । यही कारण 
है कि स्त्रियों से जीवों की हिसा का सबंथा त्याग कभो नहों हो 
सकता । क्‍योंकि थे जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं । 
इसलिये स्त्रियां केबल संकल्पी, आरम्मी, उद्यमी आदि हिंसा का 
स्यांग कर सकती हैं मन, बचन, काय और कृत कारित अनुमो- 
दनासे समस्त जीबों की सब्बेथा हिंसा का त्याग उनसे नहीं हो 
सकता । इसलिये वे पूर्ण संयम धारण नहों कर सफकतों। 


आगे इसी बातको दिखलाते हैं । 
ण्‌ हु अत्यि तेण तेसि इत्थीणं दुविह संजमोद्धरणं । 
संजमधरणेण विणा ण॒ हु मोक्खो तेण जम्मेण ॥६ ५॥ 


(७४ ) भाव-संग्रह 


ही आस के रन मी ओम न हलप्लड नव डी ऑिलज ली लज ली अली जल जी 


न ब्स्ति तेन तासां स्त्रीणां द्विविधसंयमधारणम्‌ ! 
संयमधारणेन विना नहि मोक्षस्तेन जन्मना ॥६५॥ 


श्र्थ--संयम दो प्रकारका होता है एक प्राशिसंयम और 
दूसरा इन्द्रिय संयम । च्स स्थावर समस्त जीबों को रक्षा करना 
किसी भो जीव का घात न करना प्राणिसंयम है. और समस्त 
इन्द्रियों को बशमें रखना इद्रिय संयम है। ये दोनों प्रकार के 
संयम पूर्ण रूप से स्त्रियों के नहीं पत्ञ सकते । क्योंकि मन बचन 
काय कृत कारित अनुमोदना से समस्त प्राणियों की हिंसा का 





चक्रिसहलभत्‌ ऋृष्णप्रश्नत्युत्कटभूश्वताम । 
स्कन्धाबारसमूहेषु परस्रवोधवार भूमिषु..॥ 
शुक्रसंधाणकश्लेष्मकर्णदन्तमलेषु च । 
अत्यग्ताशुचि देद्देपु सथ्य: सम्मूच्छयन्ति ये. ॥ 
भूत्वा धनांगुलासंस्यभागमात्रशरीरका:. । 
आशु नश्यन्त्यपर्याप्तास्ते स्थु: सम्मूर्र्छिमा नराः ॥ 


अथ--चक्रवर्ती, हलधर नारायण आदि बड़े २ राजाओं के 
स्कन्धावार में मलमूत्रके स्थानों में शुक्र / वीये ) कफ, नाकका 
मल, कर्ण दनन्‍्त अआदि के मलमें तथा श्रत्यन्त अपवितन्र शरीर में 
शीघ्र ही सम्मूच्छेन जोब उत्पन्न हो जाते हैँ । उन जोबों का शरीर 
घनांगुल के श्रमंख्यातवे भाग मात्र होता है । वे अपर्याप्तक होते 
हैं. तथा सम्मूच्छेन मनुष्य होते हैं वे उत्पन्न होकर शीघ्र हो मर 
जाते हैं. । 


भाव-संग्रदद ७५ ) 
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त्याग होना चाहिये पर"तु उसके शरीर से सम्मूच्छेन मनुष्यों की 
हिंसा होती है इसलिये पूर्ण संयम डनसे कभी नहों पल सकता 
है | तथा विना संयम के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती | इस- 
लिये स्त्रियों को उसी जन्म में उसी स्त्री पर्याय में मोक्त को आ्राप्ति 
नहों हो सकती | स्त्रियां अपने योग्य आर्यिका के त्रत घारण कर 
स्त्री लिंग को छेद कर देव हो सकती हैं और फिर वह्दां से 
आकर मनुष्य पर्याय में उत्तम मनुष्य हो सकती हैं और फिर 
तपश्चवरण कर उस मनुष्य पर्याय से मोक्ष जा सकती हैं | सीता 
फा जीव वा अन्य कितनी ही स्त्रियों के जीव इसी प्रकार मोक्ष 
प्राप्त करेंगे | 
आगे शंकाकार इस विषय में प्रश्न करते हैं ! 

अहवा एय॑ बयणं तेसि जीवो ण होइ कि जीवो । 

कि णत्यि णाणदंसणग ववओयो चेयणा तस्स ॥६६॥ 

अथवा एतदू बचन तासां जीवो न भत्रति कि जीव! । 

कि नास्ति ज्ञानदशन उपयोगः चेतना तस्य ॥ ६६ ॥ 


अथ--कदाचित कोई यह प्रश्न करते हों कि क्या स्त्रियों 
का जीव, जीब नहीं है ? क्या उन स्त्रियों के ज्ञान दर्शन 
नहीं है ? अथवा उनके कया उपयोग नहीं है अथवा चेतना नहीं 
है? स्त्रियों के क्‍या नहों है जिससे कि वे मोक्ष प्राप्त नहीं 
कर सकतों । 
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भावार्थ--मनुष्यों के समान ही उन स्त्रियों के भी जीव है 
उनके भी ज्ञान दर्शन है उपयोग है चेतना हे। इसलिये वे भो 
मनुष्यों के समान ही मोत्र जा सकती हैं । 
आगे इसी का उत्तर देते हैं । 
जह एवं तो इत्थि धीवरि कल्लालि वेसआईणं | 
सब्वेसिमत्थि जोबो सयलाओ तरिहि सिज्क॑ति ॥६७॥ 
यद्येव॑_तहिं स्त्री घीवरी कल्नारिका वेश्यादीनाम्‌। 
सर्वासामस्ति जीवो सकलास्तहिं सिद्धथन्ति ॥ ६७ ॥ 
अथे--यदि शंकांकार इस प्रकार कहते हों ती इसका 
उत्तर यह है कि यदि मनुष्यों के समान हो स्त्रियोंका जीव है तो 
घीषरी कल्लारी वेश्याएं आदि महा हिंसा करने वाल्ली स्त्रियों के 
भी जीव है इसलिये वे समस्त स्त्रियां भा माक्ष प्राप्त कर लेंगो । 
भावा4ं--यदि जीव होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होतो है ऐसा 
मानते हो तो किर महा पाप करने वाले जीव भी मोक्ष प्राप्त कर 
लेंगे तथा स्त्रियों को भी जोब होने से हो मोक्ष की प्राप्ति मानते 
है| तो घीतरी वेश्याएं आदि दिन रात महा पाप उत्पन्न करने 
वाल्ली स्त्रियां भो मोक्ष प्राप्त करलेंगी परंतु ऐसा होना 
असंभव है ! 
आगे यही बात दिखलाते हैं । 
तम्हा इत्थी पज्जय पहुंच जीबस्स पयडि दोसेण | 
जाओो अभब्व कालो तम्हा तेसि ण णिव्याणं ॥६८॥ 
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तस्मात्सत्रीपयाय॑ ग्रतीत्य जीवस्यथ प्रकृतिदोषेण । 
जातः अभव्यकालः तस्मातासां न निवोणम्‌ ॥ ६८॥ 
अथ- अतएव स्त्री पर्याय को लेकर प्रकृति के दोषसे जीवका 
अभव्यकाल प्राप्त हो जाता है इसलिये स्त्री को मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । 
भावाथे-र्नत्रय के व्यक्त होने की योग्यता को भव्यकाल 
कहते हैं और रज्लत्रय के व्यक्त होने की योग्यता न होनेकों अभव्य 
काल कहते हैं | स्त्रियों के शरोर में अनेक सम्मूच्छन मलुप्य 
प्रति समय उत्पन्न होते और मरते रहते हैं. इसीलिये स्त्रियों के पूर्ण 
संयम की प्राप्ति नहीं होती और इसलिये उनको मोज्ञ को प्राप्ति 
नहीं होती । 
आगे मोक्ष की प्राप्ति किन्‍्हें होती है सो दिखलाते हैं । 
अइ उच्चमसंहणणो उत्तमपुरिसो कुलग्गओ संतो | 
मोक्खस्स होइ जुगो शिग्गंत्यो धरिय जिणलिंगो ॥६६ 
अत्युत्तमसंहननः उत्तम पुरुष: कुलागतः सन्‌ । 
मोक्षस्य भवति योग्यो निग्नेन्थो श्रतजिनलिंग/ः ॥६६॥ 
अथ--जिस पुरुप का उत्तम संहनन दो, जो उत्तम पुरुष हो 
सत्कुलमें उत्पन्न हुआ हो, वह पुरुष जिन लिग निर्मन्‍्थ अवस्था को 
धारण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
भावाथे--बिना उत्तम संहनन के मोक्त की प्राप्ति नहीं, 
स्त्रियों का उत्तम संहनन नहाँ होता इसलिये उनको मोक्ष की प्राप्ति 
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भी नहीं होती | इसके सिवाय स्त्रियों का पर्याय निद्य पर्याय है 
उत्तम पर्याय नहीं है । स्त्रियों के शरीर में अनेक सम्मूच्छेन मनुष्य 
उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, प्रतिमास रज:स्नाव होता रहता है, 
इसलिये भो उनको मोक्षकी प्राप्ति नहों हो सकती । इसके सिवाय 
जिन लिंग निम्न न्‍्थ अवस्थ घारण नहीं कर सकती इसलिये भी 
वे मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं हैं | स्त्रियां का ऋद्धियोँ भी प्राप्त 
नहीं हो सकतीं तो फिर भल्ला मोक्ष ही प्राप्ति केसे हो सकती है ? 
अर्थात्‌ कभा नहीं हो सकती । इसलिये मोक्ष की प्राप्त सज्ञाति 
उत्तम कुल्षमें उत्पन्न हुए चरम शरीरी महा पुरुषों को ही होती है । 
बह भी निर्मेन्थ लिझ्ठ धारण करने, उत्तम ध्यान धारण करनेवाले 
पुरुषों को ही होती है । 


आगे गृहस्थ अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति नहों हा सकती, ऐसा 
दिखलाते हैं | 
गिहलिंगे बड़ तो गिहत्थवाबार गहियतियजोओ । 
अत्तरउद्दारढो मोक्‍्खं ण लहेहि कुलजो वि ॥ १०० ॥ 
गृहस्थलिंगे वतमानः गृहस्थव्यापारगहीतत्रियोगः । 
आतरोंद्रारूटः मोत्त॑ न लभते कुलजोपि ॥ १०० ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है वह भी जब- 


तक यृहस्थ लिंग में रहता है अर्थात्‌ ग्रहस्थो में रहता है, गृहस्थी 
के व्यापार में मन वचन काय तैनों योगों को लगता रहता है 


भाव-संग्रह्‌ (७५६ ) 
तथा आर्तध्यान और रोद्रध्यान में लगा रहता है तबतक वह 
उत्तम पुरुष भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ! 


०-० 


भावषारथ-प्रहस्थावस्था में ध्यान वा रौद्र ध्यान इन दोनों 
में से कोई न कोई ध्यान लगा ही रहता है और ग्हस्थी के 
व्यापार में आरभी उद्योगी आदि दिसा होती ही रहती है, परिप्रद्द 
रहता है। ऐसी अबस्था में भला कर्मा का नाश केसे हो सकता 
है | ऐसी अवस्था में तो कर्मा का आखव ही होत' है और बह 
भी अधिकतर अशुभ कर्मा का आख्रव होता है । इसलिये यह 
निश्चित सिद्धांत है कि गृहस्थ लिंग से मोक्ष को प्राप्ति कभी नहीं 
हो सकती ! 
आगे फिर भी यदही बात दिखलाते हैं । 
वज्फव्भंतरगथे बडइंतो ह दियत्थपरिकलिओ । 
जइबि हु दंसणवंतो तहा वि ण सिज्केइ तम्हि भवे।।१०१॥ 
वाह्याम्यन्तरग्रन्थे बतेमानः इन्द्रियार्थपरिकलितः | 
यथ्पि हि दशनवान्‌ तथापि न सिद्धथति तस्मिन्‌ भवे।१० १। 
अर्थ “जो सदूगृहस्थ उत्तम पुरुष शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित 
हो तथापि वह यदि वाह्य आश्यंतर परिग्रद्दों को धारण करता है 
ओर इन्द्रियों के विषयों का सेवन करता है तो बह उस भव से 
डस अवस्था से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता । 
भावाथे--मिथ्यात्व कपाय आदि अंतरंग परिग्रहों के धारण 
करने से चित्त की शुद्धता नहीं हा सकतो तथा बिना मन के शुद्ध 
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हुए धम्येध्यान कः प्राप्ति नहीं हा सकती । फिर भला शुक्रध्यान की 
तत तो बहुत दूर हो जाती है। ऐसो अवस्था में भला मोक्ष की 
प्राप्ति कैसे हो सकती है । इसो प्रकार वस्त्र आदि बाह्य परिग्रह 
रखने से अनेक अक र के दोप श्रते हैं। बस्त्र मैले होने पर धोने 
पढते हैं, वस्त्र धोने में अनेक जीवों की हिंसा होती है, न धोने 
पर इन में अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं । यदि बल्त्र फट जॉय 
वा उनको कोई ले जाय तो शअ्रात्त ध्यान होता है तथा याचना 
करनी पडती है | इस प्रकार केबल बस्त्र रखने में ही महा पाप 
होता है फिर भला समस्त परिग्रहों के रबने में तो अनेक महा 
पाप होते हो हैं । इसी प्रकार इन्द्रियों के बिपयों को सेबन करने 
में अनेक भहा पाप होते ही हैं । इसके सिवाय ई[ द्रयों की लंपटता 
बढ़ती है और इस प्रकार उसके इन्द्रिय संयम कभी नहीं हो सकता | 
इसलिये गृहस्थ अबस्था में वा परिग्रह सहित अवस्था में मोक्ष को 
प्राप्ति कभी नहीं हां। सकती। 
आगे और भी दिखलाते हैं । 
जह गिहवंतों सिज्केह अयगहिय णिग्गंथलिंग सग्गंथों । 
तो कि सो तित्थय रो णिस्संगो तबइ एगागी |॥१०२॥ 
यदि गृहबान्‌ सिध्यति अग्रहीतनिग्रेन्थलिंगः सग्रन्थः । 
तहि कि स तीर्थकरो निःसंगस्तपति एकाकी ॥ १०२ ॥ 


अर्थ- यदि गृहस्थ अ्रवस्था में ही बिना निम्नेथ लिंग धारण 
किये सम्रंथ अवस्था में दी मोक्ष की भ्राप्ति हो जाती है तो फिर 


क्र 
पु 
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तीथकर देव समस्त परिप्रहीं का त्याग कंर अकेले एकांत स्थान 
सें जाकर तपश्च रण क्यों करते हैं। 
भावाथ--सगवान ऋषभदेयव ने भी समस्त परिग्रहों का 
त्याग नर निञज्ञन बनसे जाकर तपश्वरण किया था। इससे सिद्ध 
होता है कि सम्रंथ अवस्था में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती । 
आगे कव॒ल्ाहार का निषेध करते हैं । 
केवलमुत्ती अरुहे कहिया जा सेवडेण तहिं तेश । 
सा शत्थि तस्स रूणं शिहयमणो परमजोईणं ॥१०३॥ 
कवलश्॒ाक्रः अति कथिता या श्वेतपटेन तस्मिन्‌ तेन । 
सा नास्ति तस्य नूनं निहतमनः परमयोगिनः ॥१०३॥ 
अरथ-श्र तपट लोग कहते हैं कि भगवान अरहंत देव 
समवशरण में बिराजम न होते हुए भा कपल हार करते हैं अर्थात्‌ 
आहार को हाथसे उठाकर मु हमें देकर भोजन करते हैं । परन्तु 
एसी मान्यता तर्क-संगत नहों है | क्योंकि भ्रगवान श्ररहन्तदेत 
परम योगी हैं । उनका मन भो नए्ट होगया हे, केवल द्रव्य मन हे 
जो बिना भाव मनझे कुद काम नहों क(ता | इसके सिवाय यह 
भी समभने को बात है कि अरहन्त भगवानक मोहनीय कम 
का सर्वथा अभाव होगया हैँ तथा बिना मोहनीय कम के उदय के 
वेदनीय कमे उछ'कास नहीं कर सकता। इसलिये भगवान 
अरहन्त देव के न छ्ुधा पिपासा आदि दोष हैं और न वे कवल्ा- 
हार करते है । 
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हा आगे अरहन्त आपस्थो' किस कार पष्त े होती ह है यही 
दिखलाते हैं । 
गुत्तित्तयजुत्तस्स य इन्दियवात्राररहियचित्त स्स । 
भाविंदियमुक्खस्स*य जीवस्स य णिकलं कारण ।१०४। 
गुप्तित्रययुक्रस्य च इन्द्रियव्यापाररहितचित्तस्थ । 
भावेन्द्रियमुरूयस्प च जीवस्यथ निश्चलं ध्यानम्‌।१०४। 


अथै--जों निम्र न्थ मुनि मन, बच, काय के समस्त व्यापारों 

को रोककर मनोगुप्ति बचनगुप्ति कायगुप्ति इन तीनों शुप्तियों 
का पालन करते हैं तथा जिनका चित्त इन्द्रियों के व्यापार से 
सर्वथा रहित द्वीता है और जिनके भावेन्द्रिय की मुख्यता रहती है. 
ऐसे योगो पुरुषों के निश्चल ध्यान होता है । 

भाणेण तेश तस्स हु जीव सणस्साण समरसीयरणं । 

समरसभावेण पुणो संवित्ती होइ खियमेण ॥१०५॥ 

ध्यानेन तेन तस्यथ हि जीव मनआशसमरसीकरणम्‌ | 

समरसभावेन पुनः संवित्ति भव्ति नियमेन ।१०४॥ 


अर्थ-- उस ध्यान के द्वारा उन योगी का आत्मा और मन 
दोनों एक रूप हो जाते हैं, दोनों समान रसरूप परिणत होजाते हैं 


» भावेन्द्रिय का अथे चेतन। हे । यह केवल ध्यान का लक्षण 
है। केवल ज्ञानके पहली अवस्था का है। 


शा 


भाव-संग्रषट ( ८ऐे ) 
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तथा उस समरसी भावसे उन योगी के नियमसे संबित्ती 
हो जाती है । 
भावार्थं--अपने आत्माका अपने ही आत्मामें लीन हो जाना 
मंवित्ती कहलाती है | बढ़ संवित्ती निश्चल्न ध्यान से ही होती है। 
आगे फिर भो यही दिखलाते हैं. । 
संवित्तीए वि तहा तण्हा णिद्दा य छुद्दा य तस्स णस्संति। 
ण् सु तेसु पुरिसो खबयस्सेणिं समारुहह ॥ १०६ ॥ 
संवित्तावषि तथा ठष्णा निद्राछुधा च तस्य नश्यति | 
नष्टेपु तेपु पुरुपः क्पकश्नेणिं समारोहाति ॥ १०६॥ 


अथे--जब यह आत्मा निश्चल ध्यानके द्वारा अपने आत्मा 
मे लीन हो ज्ञाता है उतर समय उस योगो के तनद्रा, निद्रा, छुघा 
पिपासा आदि सत्र नए हो जाते हैं तथा निद्रा, तन्द्रा चुधा आदि 
के नष्ठ होने से फिर वह योगी क्षपक्र श्रेणी में आरूढ होजाता हे । 


० ५ की के का हे, 
भावाथं-- 4०) « प्रकर की है एक उपशम श्रेणी और 
कप 90%... भ 

उूसरी क्षपक श्रेणी । उपशस श्रेणी चड़ते वाला योगी अपने 
चारित्र मोहनीय कर्मा का उपशम करता जाता है परन्तु ग्यारहवें 
गुणस्थान में जाकर उन कर्मोंका उदय होने से नोचे के गुणस्थानों 
में आजाता है| क्षपक श्रेणी चढनेवाज्ा योगी अपने चार्त्रि मोद- 
नीय कर्मा का क्षय करता जाता है और फिर दशर्वे गुणस्थान से 
भारहवें गुणस्थान में पहुंच जाता है तथां वारहवें गुण॒स्थानकै अंत 
में ज्ञानाबरण दर्शनावरण अन्तराय कर्मोका नाश कर केवल- 


(८४७) भाव-संग्रह 


ज्ञान प्राप्त करलेता है और इस प्रकार वह तेरहव गुणस्थान में 
पहुंच कर अरहन्त अबस्था को प्राप्त हो जाता है । 
यही बात आगे दिखलाते हैं । 
खबणएसु य आरुढो णिद्दाईकारणं तु जो मोहो | 
जाइ खयं णिस्सेसो तकखीणे केवल णाणं ॥१०७॥ 
च्पकेषु च आरूढो निद्रादिकारणं तु यो मोहः। 
याति क्षयं निःशेषः तत्कये केवल ज्ञानम्‌ू | १०७ ॥ 
अथ- जब वह योगी अपने निश्चल ध्यानके द्वारा ज्ञपक 
अरणी में आरूढ हो जाता है तव उसका निद्रा तन्‍्द्रा छुघा आदिका 
कारण मोहनीय कम सर्वेथा पूर्ण रूपले नष्ट होजाता है । और 
उस मोहनीय कमे के सर्वथा नष्ट होने से उस महा योगी के केवल 
ज्ञान भगट हो जाता है । 
त॑ पुण केवल णारं दसहदीसाण हवह शासम्मि | 
ते दोसा पुण तस्पहु छुदाइया जत्थि केवलिणों ॥१०८॥ 
तत्पुनः केवलज्ञानं दशाष्टदोपाणां भवति नाशे। 
ते दोषाः पुनस्तस्य हि ज्षुधादिका न सन्ति केवलिनः [१०८ 
अथ--यह केबल ज्ञान छुघा पिपासा आदि अठारह दोषों के 
नाश होने पर ही होता है । इसलिये उन केबली भगवान के वे 
छुधा, तृपा आदि अठारह दोष कभी नहीं होते । 
भावार्थ- क्षुघा, तृषा, बुढापा, भय, जन्म, मरण, रोग, शोक 
रति, अरति विस्मय, स्वेद (पसीना) खेद, मद, निद्रा, राग, ढं प, 


भाव-संग्रह (८५ ) 


मोह ये अठारह दोष कर लाते हैं। जब इनका सर्वेथा नाश होजाता 
है तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना इनका नाश हुए 
केवल ज्ञान कभी नहीं हो सक० | इसमे सिद्ध होताहे कि केवली 
भगवानके क्षुधा ठृपा कोई रोग नहीं है और इसोलिये उन्हें 
कवलाहार की आवश्यकता ही नहीं हो सकती । यदि केवली 
भगवान के भी आहार की आवश्यकता मानी जायगी तो फिर 
बनके अनन्त शक्ति का भा सर्वथा अभाव सानना पडेगा । 


यही बात आगे दिखलाते है. । 


जह संति तस्स दोसा केत्तियमित्ता छुद्दाई जे भणिया | 

ण हवइ सो परमप्पा अणंततिरिशों हु सो अहबा।१ ०६। 
यदि सन्ति तस्थ दोपाः कियन्मात्राः छुधादिका ये भशिताः | 
न भवति स परमात्मा अनन्तवी्यों हि सोड्थवा॥१०६॥ 


अअ4--यदि उन केवली भगवान के छुघा ठप आद दोष थोडे 
से भी मने जाय्गेतों फिर वे भगवान नतोपरसात्मा हो 
सकते हैं और न वे अनन्तत्रोय को घारण करनेवाले कहे जा 
सकते हैं । 

भावार्थ-जो लोग छुधा-तृरासे पीडिव रहते हैं ये हम आप 
लोगों के समान न तो परमात्मा हो सकते हैं और न अनन्‍्तवीर्य 
वा अनग्त शक्ति धारण कर सकते हैं । इसी प्रकार केबली 
भगवान भी यदि छुधा से पीडित होते हैं तो वे भी परमात्मा नहीं 
हो सकते और छ्ुधा से पोडित होने के कारण अनन्त सुखी वा 


(८६ ) भाव-सं ग्रह 
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अनन्त वीर्थवान भी नहीं हो सकते | इनलिये केवल्ली भगवान के 
सुधा, तृषा आदि दोप मानना सवथा भिथ्या है। परमात्मा होते 
पर भी यदि उन्हें भूख प्यास लगता है तो फिर उनमे और हममें 
कोई अन्तर ही नहों रहता है . इसके लिवाय यह भी समभना 
चाहिये कि जो मनुष्य आहार लेते हैं उनको नोंद भी आतो है 
तथा और आकुक्षताएं प्रगट द्ोती हैँ | इसलिये परमात्मा भगवान 
श्रहन्त देवके ज्ुधादिक दोष मानना और कव्रल्लाहार मानना 
तर्क संगत प्रतीत नहीं है । 

आगे भगदान अरहन्त देव के शरीर की ध्थिति बिना आहार 
के किस प्रकार रहती है सो दिखलाते हैं । 


णोकम्मकम्महारों कबलाहारों य लेप्पहारो य । 
उज्जमणो ब्रिय कमसी आद्ारो छव्विहों णेश्रो)११०॥ 
नोकमंकमोहरोी._ कवलाहारश्च लेपाहारश्च ै। 
ओजो मनोपि च क्रमशः आहारः पड़्विधो ज्ञेयः॥११०। 
अर्थ--नोकर्म अहार कर्माहार, कवलाद्वार, लपाहार, ओजा- 
हार और मानसिक आहार उस प्रकार अहारके छद भेद हे । 
णीकम्मकम्महारों जीवाणं होइई चठग्रइगयारं । 
कवलाहारो शरयसु रुकखेसु य लेप्पमाहारों ॥१११॥ 
नोकमंकर्माहारी जीवानां भच्र॒तः चतुर्गति गतानाम्‌ । 
कवलाहारो नरपशूनां इत्षेपु च लेपाहारः ॥१११॥ 


०० प 


अथ-- इन छह प्रकारके अहारों मे से नौकमोहार और 


भाव-संग्रह (८७ ) 
कर्माहार चारों गतियों मे पाश्च्रमण करनेवाले समस्त जो्षा के 
होते हैं, कबलाहार मनुप्य तथा पशुओं क॑ द्वोता हे और वृत्तों के 
लेपाहार होता है । 


पक्खीणुज्ज्जाहारों अंडयमज्फेसु वह्ठमाणाणं । 
देवेसु मशाहारों चउज्विहों गत्थि केचवलिणों ॥११२॥ 


पक्तिणामोज आहारः अण्डमध्येपु बतमानानाम ै। 
देवेप मन आहारः चतुर्विधो नास्ति देद .लनः ।११२। 


अर्थ--अडे के भीतर रहने वाले पत्तियों के ओजाहार होता 
है और देवों के मानसिक अहार द्ोता है । इस प्रकार छाहों 
प्रकार के आहार की व्यवस्था है | इनमें से चार प्रकार का अद्दार 
केवली भगवानके नहीं होता । 

भावा५--प्रत्येक झोीवके जो तीन शरीर और छू पर्याण्ति के 
योग्य जो पुदूगल वर्गणा आतो रहती हैं उनको नो कर्माहार कहते 
हैं। ज्ञानावरण आदि आठों कर्मा के योग्य जो पुदूगज्ञ बगेणा 
आती हैं उनको कर्माहार कहते हैं | मु हमें रखकर जो खाया जाता 
है उसका कवलाहार कहते है, लेप करदेना लेपाहार है, अंडों के 
ऊपर बेठकर जो मुर्गो आदि पक्षी अंडों के भोतर गर्मी पहुंचाती 
है वह ओजाहार है तथा देवों के जो नियत समय पर छुधा लगने 
पर मनसे अमृत भरता है उसको मानसिक आहार कहते हैं । 
इनमें से कब॒लाहार, लेपाहार, ओजाहार और मानसिक आहार 
भगवान केवली के कभी नहों होते । 


( ८८ ) भाव-सभह 
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णोकम्मकम्महारों उचयारेण तस्स आयमे भणिओ । 

ण हु णिच्छयेण सो विहु स वीयराओ परो जम्दा !११३॥ 
नोकमकरमाहारों उपचारेश तस्य आगमे भणिती । 

न हि निश्चग्रेन सोपि हि स बीतरागः परो यस्मात्‌ ।११३| 


अथ-यय्रपि केवजी भगवान के नो कर्म आहार और कर्म 
आहार आगमस में बतलाया है परंतु वह भ्री उपचार से बतलाया 
है । निश्वय नय से देग्श ज्ञाय तो वह भी नहीं है। इसका भी कारण 
यह है कि केंचली भगवान परम बीतरागो हैं । इसलिये उनके 


.क 


आद्ार की कल्पना हो ही नही सकती है । 


भावाथे- यद्यपि केवली भगवान्‌ के प्रत्येक समय में कर्म 
बगेणा आती हैं तथापि थे ठहरती नहीं हैं, उसी समय ग्विर 
जाती हैं । इर्स/तूये भगवान के उपचार से ही लोक वा कर्म 
आहार माना है तथा उपचार से ही आख्रव माना है। इसलिये 
बास्तव में वह नहीं के समान है । भगवान के कषायों का सर्बथा 
अभाष है और बिना कपायों के कर्म ठहर नही सकते | इसलिये 
भगवान के कम बवंच का भी सक्था अभाव माना है । घातिया 
कर्मा के नष्ठ होने से भगवान के अनंत चतुष्टय प्रगट हो जाते हैं, 
अनंत दशन, अनत छान, अनंत छुख और अनंत वीये प्रगट हो 
जाते हैं । ऐेसी अवस्था में छुधा ल्गनने और कबल्लाद्वार लेने की 
कल्पना करना सववेथा व्यर्थ हे और असत ्‌ है । 


भाव-संप्रह ( 5६ ) 
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या कवलाहार के दोष बतलाते हैं । 
जो जमइ सो सोवइ सुत्तो अण्णे विविसयमशणुदव३ । 
विसणए अशुहवमाणों स वीयराओ कहं णाणी ॥११४॥ 
यो जेमति स स्वपिति सुप्तो अन्यानपि विषयाननुभवति | 
विषयाननुभवमानः से वीतरागः करथ्थ ज्ञानी ॥ ११४ ॥ 


अथ- जो पुरुप कबलाहार करता है बह सोता भी है, जो 
सोता है वह पुरुप अन्य अनेक इन्द्रियों के विषयों का अनुमब 
करता है तथा जा इन्द्रियों के विषयों का अनुभव करता है वह 
बोनराग और सर्वेज्ष कैसे हो सकता है ? 


भावार्थ-इन्द्रियों के विषयों का अनुभव करता और 
चीतराग होना दोनों परस्पर बिरोधी हैं। जो इन्द्रियों के विषयों 
का अनुभव करता है वह कभी बीवराग नहीं हो सकता, क्योंकि 
विषयों का अनुभव राग से ही हाता है, बिना राग के विषयों का 
अनुभव कभी नहीं ही सकता | यदि केबली भगवान कबलाहार 
ज्ञलकर सोते हैं और विपयों का अनुभव करते हैं तो वे कभी 
चीतराग नहीं हो सकते और जो बीतराग नहीं हैं वे कभी सर्वज्ञ 
नहीं हो सकते । 
इसलिये मानना चाहिये कि-- 
तम्हा कबलाहारो केवलिणों शत्थि दोहिं वि ण्हिं। 
मण्ण नि य आहार जेते मिच्छाय अण्णाणी ॥११५॥ 


(६० ) भाव-सम्रह्‌ 


बन्जजजज- ननज अजनजननण 


तम्मात्कवलाहारः केव्लिनो नास्ति दाभ्यामपि नयाभ्यां । 
मन्यन्ते चाहारं ये ते मिथ्याज्ञानिनः ॥ ११४॥ 
अर्थ--इसलिये यह सिद्धांत निश्यित रूप से सिद्ध है कि 
केबली भगवान के निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों नयों से 
कवलाहार नहीं है! फिर भी केवल्लो भगवान के कवलाहार 
मातलना अश्रश्नानता ही है । 
आगे और कहते हैं-- 
अणणं ज॑ इय उत्तं संसपरमिव्कत्कलियभावेण । 
अम्हं वि थविरकप्पो कंतबलगहणेण ण हु दोसो ॥११६॥ 
अन्यद्दित्युक्नः संशयमिथ्यात्कलितभावेन । 
अस्माक स्थविरकल्पः कम्तलग्रहणेन न हि दोषः ।११६ 


अथे-जिनके परिणाम सशप मिथ्यात्र स भरे हुए ह वे 
कहते हैं कि हम तो स्थबर कल्पो हैं, इसलिये हमकी फंबल 
ग्रहण करन में कोई दोप नहीं लगता । 
कवलि वर्त्थं दुद्धिय दंड कणयं च रयण*ूडाइ | 
सग्गग्गमणणिमित्तं मोक्खस्थ य होइ खिच्मंत्त ॥ ११७॥ 
कम्बलं वस्त्र दुग्धिकं दण्ड कनक॑ च रत्रभाण्डादीनि । 
स्‍्व॒गें गमननिमित्तं मोक्षस्य च भवति निम्नान्तम्‌ ११७ 
अइ--ऐसा कहाजाता है कि कंवल, वस्त्र, कुडो, दंड 
सोना रत्नों के बतेन ये सब स्वर्ग मोक्ष के कारण हैं. इसमें किसी 
प्रकार की श्रांति नहीं है । 


भाव-संग्रह (६१) 
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पर ऐसी मान्यता उचित नहीं है क्‍्योंकि--- 
ण्‌ उ होह थविरकप्पो गिहन्थकप्पो हवेड फुड़ऐसो । 
इय सो धुत्तेहिं कओ थविरकृप्पस्स भग्गेहिं॥ ११८॥ 
न हि भवति स्थविर कल्पो गृहस्थकल्पो भवति स्फुटमेषः | 
इति धूर्तें: कृतः स्थविरकल्पस्थ भग्नें! ॥ ११८॥ 
अर्थ--आचार्य कहते हैं कि कवल दंड वस्त्र कु डी सोना रत्नों 
के बतेन रखना आदि स्थिर कल्प नहीं हे किंतु यह तो ग्रहस्थ 
कन्प है | इस यृहस्थकल्प को स्थविर कल्प मानने को कल्पना 
स्थविर कल्प से न्युत लोगों ने की है । 
भावा्थ--बस्त्र, कंबल, दड सोना आदि रखना मृहर्थों का 
काम है । मुनियों के लिए तो इन सबका त्याग बतलाया है । फिर 
जो लोग मुनि होकर भी बस्त्र दण्ड आदि रखते हैं, और उनको 
माच्ऊा साधन बतज्ञाते हें यह केसे ? यह परिग्रह तो स्व पाषां 
का कारण है, स्वर्ग मोक्ष क। कारण कभी नहीं हो सकता ! 
आरोे जिन कल्प और स्थविर कल्पका वास्तविक स्वरूप 
कहते हैं । 
दुविहों जिणेहिं कहिओ जिणकप्पी तह य थबिर कप्पो य | 
सो जिणकप्पो उत्तो उत्तमसंहणणधारिस्स ॥ ११६ ॥ 
दिविधो जिनेः कथितो जिनकल्पस्तथा च सस्‍्थविरकल्पथ | 
स जिन कल्प उक्त उत्त मसंहननघारिणः ॥ ११६ ॥ 


अरथ--भगवान जिनेन्द्रदेवने जिन कल्प :और स्थविर कल्प 


(४२ भाव-संग्रह 


ऐसे दोनों प्रकार के मार्ग दिखलाये हैं । इनमें से जो उत्तम 
संहनन को धारण करनेवाले महा मुनि हैं वे जिन कल्‍्पी मुनि 
कहलाते हैं 
आगे जिनकलल्‍पी का और भी स्वरूप कहते हैं । 
जत्थ ण्‌ कटयभर्गो पाए शयशम्मि रय पविट्म्मि | 
फेडंति सय॑ मुणिणों परावहारे य तुण्हिक्का ॥१२०॥ 
यत्र न कंटकलर््न पादे नपनयों रजः प्रविष्ट । 
म्फोटयल्ति स्वयं मुनयः परापहारे च तृप्णीकाः ॥१२०॥ 
अर्थ--यदि जिनकल्पो महा मुनियों के पैर म कांटा लग 
जाता है अथवा नेत्रों में घूलि पड जातो है तो वे मा मुनि अपने 
हाथ से न कांटा निकालते हैं और न अपने हाथ से नजरों से धूरलि 
निकालते हैं ' यदि अन्य कोई दूसरा मनुप्य उस कांटे का वा 
धूलि को निकालता है तो वे चुप रहते हैं । 
भावा4--चे प्रहामुनि अपने पर के कांटे को वा नेत्रों की 
धूलि को न तो स्त्रय॑ निकालते हैं और न निकालने के लिये किसी 
अन्य से कहते हैं | यदि जान लेने पर कोई पुरुष उनको निका- 
लता है तो भी चुप ही रहते हैँ । कांटा लगने पर विषाद नहीं 
करते और निकल्त जाने पर हे नहीं करते। वे दोनों अवस्थाओं 
में समान वीतराग रहते हैं । 
आगे और भी कहते हैं । 


जल वरिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मासं । 
अच्छंति शिराहारा ऋआश्ोस्पग्गेश छम्मासं ॥१२१॥ 


भाव-संग्रह (६३) 


ने जल तल हलक ल+ल+त 


जलवषोयां जातायां गमने भग्ने च यावत्‌ पएमासम्‌ । 
तिष्टन्ति निराहाराः कायोत्सग्रेंण पएमासम्‌ || १२१ ॥ 
अर्थ--जब वर्षा ऋतु आजातो है और मुनियों का गमन 
करना बंद हो जता हे उस समय वे जिन कल्पी महा मुनि छठ 
महीने तक निराहार रहते हैं और छह मद्दीनेी तक कायोत्सगे 
घारण कर किसी एक ही स्थान प' खडे रहते हू । 
भावा्े-- उनका उत्तम सहनन होता है| अस्थि आदि सब 
वजञ्ञमय होती है । इसलिये उनमें इतनी शक्ति होती है । 
एयारसंगधारी एआई धम्मसुककाणी य । 
चत्तासेस कसाया मोण वई कंदरावासी ॥ १२५२ ॥ 
एकादशांगधारिणः एते धर्म श॒ुक्त्ष ध्यानिनश्र । 
त्यक्नाशेपकपायाः मौनप्रताः कन्दरावासिनः ॥१२२॥ 


अ4- वे #हिन कलपी महामुननि ग्यारह अंग के पांठी होते हैं, 
धम्यध्यान वा शुवत्ञभ्यान में लीन रहते हैं, समस्त कपायों के 
त्यागी होते हैं मौनत्रत को धारण करने वाले होते दँ ओर पदव॑तों 
की गुफा कंदराओं में रहते हैँ । 
बहिरंतरगंथचुवा शिणणेद्दा खिप्पिहा य जहबहणो | 
जिण इव पिहरंति सदा ते जिणकप्पे ठिया सबणा ॥१२३ 
वाह्याभ्पन्तरग्रन्थच्युता निस्‍्नेह्य निसव्ृद्ाथ यतिपतयः । 
जिना इव विहरन्ति सदा ते जिनकल्पे स्थिताः श्रमणाः ।१२३॥ 


' ६४ ) भाव-संग्रह 


अथ--वे जिन कल्पी महामुनि बाह्य अाभ्यंतर समस्त परि 
ग्रहों के त्यागी होते हैं, स्नेह रहित परम बीतशाग होते हैं और 
समस्त इच्छाओं से सबेथा रहित होते हैं। ऐसे वे यतीश्रर महा 
मुन्ति भगवान जिनेन्द्र देव के समान सदा काल त्रिहार करते रहते 
हैं । इसलिय वे जिन क-्पो मुनि कहलाते हैं । 

आगे स्थबिर कल्पो मुनिर्यों का स्वरूप कहते है । 
थविरकप्पो वि कहिओ अशणयाराणं जिशेश सो एसो | 
पचच्चेलन्चाओ अर्क्रिचशत्तं च पडिलिहरं | १२४ ॥ 
स्थविरकल्पोपि कथितः अनयाराणां जिनेन स एपः । 
पंचचेलत्यागो5किंचनत्वं च प्रतिलेखनम्‌ || १२४ ॥ 

अथै--भगवान जिनेन्द्र देव ने मुनियों के लिये स्थविर कल्पी 

मुनियों का भी स्वरूप कहा है । जो मुनि पांचों प्रकार के वस्त्रोंक 


हक अंडजबु डजरोमज चर्मज वल्कज पंच चेलानि । 

परिहत्य तृणजच ल॑ यो गृद्नीयान्न भवेत्स यति | 

रजसदाण मगहणु महब सुकुयालदा लहुन्त' च । 

जत्थे दे पंच गुणा ते पडिलिहण पसेसेति ॥ 

अर्थ--सूत के बस्त्र, रेशम के वस्त्र, ऊन के वस्त्र चर्म के वस्त्र 
ओर वृक्षों की छाल के वने वस्त्र ये पांच प्रकार के वस्त्र कदृन्लाते 
हैं। इन सब प्रकार के वस्त्रों का जो त्याग करदेता है तथा दृण 
से बने वस्त्रों को भी जो ग्रहण नहीं करता वही मुनि कहलाता हे । 
जो पीछी झूदु हो, कोमल हो, छोटी हो, धूलि मिट्टी को ग्रहण न 
कर सकती हो ऐसी ही पीछी प्रशंसा करने योग्य है | 


भावष-संग्रद् (६५) 
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का स्वेथा त्याग कर देते हैं अिंचन ब्रत धारण करते हैं और 
पीछी रखते हैं ऐसे मुनि स्थविर कल्पी कहलाते हैं । 


आगे स्थविर कल्पी मुनियों का स्वरूप और भी कहते हैं । 
पंचमहवब्बयधरणं ठिदिभोषण एयभत्त करपचो | 
भत्तिमरेश य दत्त” काले य अजायणे मिक्‍खें ॥ १२५॥ 
दुविहतवे उज्जमण् छव्यिह आवासएहि अशवरय' | 
खिदिसियणं सिरलोओ जिणवर पडिरूव पडिगंहणं ।१२५॥ 


पंचमहा्र॒तधारण्ण स्थितिभोजनं एकमक्क' करपात्रस्‌। 
भक्ति भरेण च दत्त काले च अयाचना भिक्षा ॥१२६॥ 


द्विविधतपसि उद्यमनं पड्‌विधावश्यके अनवरतम्‌ । 
ज्षितिशय नं शिगेलोचः जिनवर ग्रतिरूप ग्रतिग्रहणम्।१२६ 


अर्थ--वे स्थबिर कल्पी मुनि पांचों महाव्रतों को धारण करते 
हैं, खडे होकर आहार लेते हैं, दिन में एक ही वार आहार लेते 
हैं, कर पात्र में ही आहार लेते हैं, तथा विना याचना किये भक्ति 
पूर्वक जो कोई समय पर दे देता है वही मिज्ञा भोजन कर 
लेते हैं | वे मुनि बाह्य और आशयंतर दोनों अ्रकार के तपश्वरण 
करने में सदा उद्यमी रहते हैं | उह आवश्यकों को प्रतिदन निरं- 
तर पालन करते हैँ, प्रथ्वीपर शयन करते हैं. मस्तक दाढी मूछ 
के वालों का लोच करते हैं और जिनेन्द्रदेव के समान ही माने 
जाते हैं । 


(६६) आव-संमह 
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भावारथे-- स्थविर कल्पी भुनि भी अद्वठाईस मूलगणों का पालन 
करते हैं, पांच महात्रत, पांच समिति, छह आवश्यक, पंचेन्द्रियोंका 
दमन, खड़े होकर आहार लेना, दिनमें एक ही वार करपात्र में अहार 
लेना, भूमिशयन, केशलोंच, दन्तधावन त्याग, स्नान त्याग और 
समस्त वस्त्रों का बा समस्त परिग्रहा का त्यास कर नग्नरूप घारण 
करना इस प्रकार ये अद्वाईस मूल गुण हैं. | स्थविर कल्प्री मुनि 
इनकः पूर्ण रूपसे पालन करते हैं तथा यथासभय्र उत्तर गुणों 
का पालन करते हैं | वे स्थविर कन्या मुनि बारह अनुप्रत्ञाओं का 
बिन्तबन करते हैं, दश धर्मा का पालन करते हैं. परापहों को 
सहन करते हू, चारित्र का पालन करने हैँ तथ। तपश्चरण घारग्ग 
करते हे । इस प्रकार वे स्थविर कल्पो मुनि पूर्ण झूपसे जिनदेवके 
समान ही भुनि होते हैं । 

आगे स्थविर कल्पयों के लिये और भी कहते है । 
संहशणस्स गुणेश य दुस्समकालस्स तव पहावेण । 
पुर णयर गामवासी थत्रिरे कप्पे ठिया जाया ॥ १२७ || 
संहननस्य गुणगेन च दुःखमकालस्प तपः प्रभावेन | 
पुरनगरग्रामबासिनः स्थबिरे कल्पे स्थिता जाता।१२७। 

अर्थ--इस दुप मकालमे शरीरके संहनन बलवान नहीं होते, 
इसलिये वे मुनि किसी नगर गांव वा किसी पुर में रहते हैं और 
अपने तपश्चरण के प्रभावसे स्थविर कल्पी कहलाते हैं । 
उवयरणं त॑ गहिय॑ जेण ण भंगो हवे चरियस्स | 
गहिय॑ पुत्थयदाणं जोग्गं जस्स त॑ तेश ॥ १२८ ॥ 


भाव-संग्रह (६७) 


उपकरण तदूगृहीत॑ येन न भंगो भवति चयोयाः । 
गृहीत॑ पुस्तकदान योग्यं यस्थ तत्तेन ॥ १२८ ॥ 


अर्थ--त्रे मुनि अपने उपकरण भी ऐसे रखते हैं जिनसे किसी 
प्रकार के चारित्र का भग न द्वोता हो । तथा वे मुनि अपडो रे 
योग्यता के अनुसार किसी के द्वारा दिये हुए शास्त्र था पुस्तक भी 
प्रहण करलेते है । 


समुदाएण विहागे धम्मस्स पहात्रणं ससत्तीए | 
भियाणं धम्मसवर्ण सिस्साणं य पालणं गहरणं ॥१२६॥ 
समुदायेन विद्दारों धर्मस्य प्रभावनं स्वशक्त्या | 
भव्यानां धर्श्व्ण शिष्पानां च पालन ग्रहणम्‌ ॥१२६॥ 


अथे--इस पंचम काल में वे स्थविर कल्पो मुनि समुदाय 
रूप से विहार करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की प्रभा- 
घना करते हैं, भवप जीचों को धर्म का उपदेश देते हैं तथा शिष्यों 
को ग्रहण करते हैं और उनका पालन करते हैं । 

भावार्थ -जो भव्य जिस दीक्षा के योग्य है उसको बेस ही 
दीक्षा देते हैं, किसी को श्रावर्कों के योग्य ग्यारह स्थानों में से 
किसी भी स्थान को ( ग्यारह प्रतिमाओं में से किसी प्रतिमा को ) 
दीक्षा देते हैं और किसो परम विरक्त भव्य जीव को मुनि की 
दीक्षा भी देते हैं । जिन का दीक्षा दी हे उनसे यथायोग्य अपने 
अपने पद के अनुसार चारित्र का पालन कराते हैं, धर्म श्रवण 
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(६८) भाव-संप्रह 
कराते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं और सबका धममे मे दृढ 
करते रहते हैं । 
आगे ऐसे स्थबत्रिर कल्पो मुनियों की प्रशसा करते हैं । 
सहणर्ण अद्ृण्णिच्चं कालो सो दुस्समो मणो चबलो । 
तह वि हु धीरा पुरिसा महत्ययभरधरण-उच्छहिया।१३०। 
संहननमतिनीच॑ कालः स दुःपमी मनश्रपलम्‌ । 
तथापि हि धीराः पुरुषाः महाव्तभारधार णत्साहाः १३०॥। 
अर्थ--यह काल दुःपम है इस काल में शरीर के संहनन 
अत्यंत नीच होते हैँ और मन अत्यंत चंचतक्ष रहता है तथापि 
धीर वीर पुरुष मदत्रतों का मार घारण करने में अत्यंत उत्सा- 
हित रहते हैं, यह भी एक आश्रय की बात है । 
वरिससहस्सेण पुरा ज॑ कम्मं हणइ तेण काएण | 
ते संपई वरिसेण हु खिज्जरयइ हीशसंहणणे ॥ १३१ ॥ 
वर्षसह्त| ण॒ पुरा यत्कर्म हन्यते तेन कायेन । 
तत्संप्रति वर्षेण हि निजेरयति हीनसंहननेन ॥१३१॥ 
अर्थ--पहले समय में जिन कर्मो को मुनिल्ञोग अपने शरीर 
से दजार वर्ष में नष्ठ करते थे उन्हीं कर्मा को आज कल के स्थबिर 
कल्पी मुनि अपने हीन सदनन से हो एक वर्ष में ही क्षय कर 
डालते हैं । 
एवं दुविहो कप्पो परम जिखंदेहिं अक्खियो खूखं। 
अण्णो पासंडिकओ मिहकप्पो गंथपरि कॉलिओ ॥१३२॥ 


भांव-संप् ह ः (६६ ) 
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एवं द्विव्िध! कल्पगः परमजिने! कथितो नूतम । 
अन्यः पापण्डिकृतो गृहस्थकल्पो ग्रंथपरिकलितः ॥१३२॥ 
अरथ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्र देब ने जिन कल्प और 
स्थाबर कल्प ऐपे दो प्रकार के मुनि बतलाये हैं। इन दो प्रकार 
के मुनियों के सिवाय जो वरत्र आदि परिप्रहों से परिपूर्ण 
गृहरथ. कल्पकी कल्पना की है वह पाखंडियों नेकी है, 
ऐसे गृटस्थ कल्प का कल्पना भगवान जिनेन्द्र देव ने नहीं 
बतलाई है । 
दुद्धरतबस्स भग्गा परिसद्ध विसएहिं पीडिया जे य । 
यो गिहकप्पो लोए स थव्रिरकप्पो कओ तेहिं ॥१३३॥ 
दुर्धरतपसः भग्नाः परीपहविषयेंः पीडिता ये च। 
यो गृहकल्पो लोके स स्थविरकल्पः क्ृतः तेः ॥१३३॥ 
अ्थ- जो मुनि मुनि होकर भी दु धेर तपश्चरण धारण करने 
में असमर्थ होगये थे और इसलिये जो तपश्चरण से भ्रष्ट होगये 
थे तथा जो परिपद् सहन करने में दुःखका अनुभव करते थे, 
दुखी होते थे ऐसे उन लोगोंने ग्रहस्थ कल्पकों हो स्थविर 
कल्प मान लिया है । 
णिग्गंथो जिणवसहो णिग्गंथं वयणं कय॑ तेण । 
तस्साणुमग्गलग्गा सब्बे शिग्गंथमहरिसिणों ॥१३४॥ 
निग्न॑न्थो जिनदपभो निग्न॑न्थं प्रवचन॑ कृत तेन । 
तस्यामुमागलस्नाः सर्वे निग्नेन्थमहषेयः ॥१३४॥ 


( १०० ) भाव-संग्रह 

अथथ-- भगवान ऋषभ देव दीक्षा धारण कर निम्नन्थ मुनि 
हुए थे तथा केवल ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर उन्होंने मुनियों 
का स्वरूप निम्रन्थ ही बतलाया था। अपनी दिव्यध्वनि में मुनियों 
की निम्नेन्थ अवस्था ही बतल्ाई थी जो शास्त्रों में आज तक बिद्य- 
मान है , उन्हों शास्त्रों के अनुसार वततमानके निम्न न्‍्थ मुनि भी 
उसी मार्गके अनुसार निम्न न्थ दोते चले आरहे है * 


जे पुण भूसिय गंथादूसियशिग्गंथलिंगवयमभट्टा । 
तेहि सगंथं लिंगं पायडियं तित्यणाहस्स ॥१३५॥ 
ये पुनभू पितग्रन्था दूवितनिर्रन्थलिंग-बतश्रराः । 
तेः सम्रन्थं लिंग प्रकटितं तीर्थनाथस्प ॥ १३५४ 
थ--जो लोग मुनि होकर भी परिग्रहसे सुशोमित रहते हैं, 

जिन्होंने पवित्र निम्रेन्थ लिज्ड की दूषित कर रकवा हे तथा जो 
निम्रेन्थ लिड्नस और अपन मुनित्रत से भ्रष्ट हो गय हैं ऐसे लागों 
ने तीर्थंकर परपदेव के इस निम्रन्थ लिंग को भी सम्रन्थ लिंग प्रगट 
कर रक्‍खा है 

भावार्थ-- तीर्थंकर परमदेवका मागगे तो निम्रेन्थ ही है । परन्तु 
जो लोग अपने बरसे श्रष्टहोगये हैं काई प्रकार का कट सहन 
न करते हुए सब प्रकार से सुखी रहकर हो स्त्रगे मोक्ष प्राप्त करना 
चाहते हैं ऐसे लोग तोथेद्ठुर के निम्रेन्थ मार्ग को सम्रन्थ बत- 
लाते हैं । 
ज॑ ज॑ सयमादरियं त॑ त॑ शिरुआयमेण अलिएण । 
लोए वक्‍्खशणित्ता अण्णाणी वंचिआ तेहिं ॥१३६॥ 


भाव-सम्रह (१०१ ) 


यत्‌ यत्‌ स्वेयमाचरितं तत्तत्‌ निरागमेनालीकेन | 
लोके व्याख्याय अज्ञानिनो वंचितास्तेंः ॥१३६॥ 

अथे- ऐसे लोग जिन २ आचरणों को स्वयं पालन करते 
हैँ उन्हीं आचरणों को अपने बताये हुए मिथ्वा आगमों से निरू- 
पण करते हैं तथा संसार में वे लोग उसीग्रफार व्याख्यान कर 
अज्ञनी लोगों को ठगते हूँ | यह एक दुःखकी बात है | 

आरे श्रेतपट मत क्र, कहां और किस प्रकार उत्पन्न 
हुआ, यदी बात दिग्वल,ते हैं ! 


छत्तीसे वरिससये विक्क्रमरायस्स मरशपत्तस्स | 

सोरड उप्पणणों सेवडसंघो हु वलहीए ॥| १३७ ॥ 

पट्त्रिशतिवषशते विक्रमराजस्थ मरणग्राप्तस्थ । 

सोराष्ट्र उत्पन्नः श्र तपट्संघो हि. बन्लमीके ॥१३७॥ 
सर्थ-राजा विक्रम के मरने के एकसौ छत्तीस बर्ष बाद 

सोरठदेशके बल्भी नगर में श्वेतपट संघ की उत्पत्ति हुई 

थी। उसको कथा इस ग्रकार है | 

असि उज्जेणिशवरे आइरिओ भदृवाहुणामेण । 

जाणिय सुणिमित्त घरो मणिश्रो संघोशिओ तेण ।११८। 

आसीदुजयिनीनगरे आचायेः भद्रवाहुः नाम्ना | 

ज्ञाला सुनिभित्ततरः भणितः संधो निजस्तेन ।१३८। 


अरथे-- उज्जयिनी नगरी में भद्॒बाहु नामके आचाये थे । वे 
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(१०२ ) ः | 
निमित्ताशास्त्रकों जानते थे । उन्होंने अपने निर्मित्त शास्त्रसे जान- 
कर अपने संघसे कहा था कि- 

हो हुई इह दृ£व्मिक्श वारह वरसाशि जाम पुणणाणी | 
देसतराइ गच्छइ शियशणिय संघेश संजुत्ता ॥ १३६ ॥ 
भविष्पतीह दुनित्ं द्वादशयपाणि यात्रत्यूशोनि। 
देशान्तराशि गच्छुत निजनिजसंवेन संयुक्राः ॥१३६॥ 


भाव-सं ग्रह 


अर्थ--इम देशमें बारह वर्ष तक दुर्भिन्ष पडेगा । इसलिये 
आप लोग अपने २ संघक्र साथ दूसरे देशों में चले जाओ । 
सोऊण इपं वयण णाणादेसेहिं गणदरा सब्वे । 
खिय खिय संघ पउत्ता तिहरीआ जत्थ सुव्मिक्ख ।१४०। 
श्रत्वेदें वचन नानादेशे गणधरा! सर्वे । 
निजनिजसंधघग्रयुक्ना विहता यत्र सुभिक्षम्‌ ॥१४०॥ 
अर्थे--आचाय श्री भद्रबाहु से इन बचनों को छुन कर 
समस्त गएथर व आचाये अपने २ संघको लेकर जहां २ सुमित्त 
था सुकाल् था उन २ देशों के लिये बिहार कर गये । 
एक्क पुण सन्ति णामो संपत्तो वलहि शाम णण्रीए । 
बहुसीससंपउत्तो बिसए सोरदइए रम्मे ॥१४१॥ 
एकः पुनः शान्ति नामा संग्राप्तः वल्लभीनामनगयाम्‌ । 
बहुशिष्यसंप्रयुक्तः विपये सोराशे रम्ये ॥ १४१ ॥ 


अथे--उन आचार्यों में एक शांति चन्द्र नाम के आचार्य थे, 


भाष-संग्रह (१०३ ) 


वे आचार अपने अनेक शिप्यों के साथ मनोहर सोरठ देश के 

बलल्‍मी नाम के नगर में बिहार करते हुए पहुचे । 

तत्थ वि गयस्स जाय॑ दुव्मिक्ख दारुणं महाधोरं | 

जत्थ वियारिय उयरं खड्टोी रंकेहि कूरति ॥ १४२ ॥ 

तत्रापि गतस्य जात॑ दुर्भिन्षं दारुढं महाधोरम्‌ । 

यत्र विदायोंद्र भक्तितः रंके! ऋर इति ॥ १४२ ॥ 
अथ--जब वे आचाये शांत चन्द्र अपने संघ सहित वल्भी 

नगर में पहुंचे तब वहां भी महा घोर और महा भयानक महा 

दु खदायी दुर्भिक्ष पडा तथा एमा दुर्भित्ष पडा कि क्रूर निधेन 

भिज्ुक आदि दूसरों के पेट को बिदी्ण कर उसमें का खाया 

हुआ. अन्न खा जाते थे । 

ते लहिऊण खिमितत गहियं सब्वेहि कंवली दंड | 

दुद्धियपन्त॑ च तहा पावरणं सेयवत्थं च ॥ १४३ ॥ 
तन्नन्हवा निमित्तं ग्रडीतं सर्वे: कल दणडमम्‌ । 

दुग्धिकपात्र च तथा ग्रावरखं श्वेतवस्त्रे च॥ १४३ ॥ 
अथ--इसी निमित्त को लेकर उन आचार्य शांति चन्द्र के 

समस्त संघने कंत्रल दंड कु डी और ओढने के लिये सफेद वस्त्र 

घारण कर लिया । 


चत्त रिसि-आयरणं गहिया भिक्‍खा य दीशवित्तीए | 
उबविसिय जाइऊणं अ्रुत्त वसहीसु इच्छाएं।॥ १४४ ॥ 


(१०४ ) हे ही मम शििलि  मक । भाव-संत्रद 

त्यक्ञ' ऋष्याचरणं गृहीता भिक्षा च दीनबृत्या | 

उपविश्य याचयित्वा श्ुक्तं वसतिजिच्छया ॥ १४४ ॥ 
अथ--इस अ्रक र उन आचारये शान्ति चन्द्रके सघने मुनियों 

के आचरण सब छोड दिये और थे दीनइत्तिसे घर घर भिक्षा 

सांगकर अपनी अपनी बलतिका में लाने लगे तथा अपनी चसतिका 

में बेठकर इच्छानुसार भोजन करने लगे । 

एवं व ताणं कित्तिय कालम्मि चात्रि परियलिए | 

संजाय॑ सुव्मिक्खं जंपह ता संति आओ ॥१४४॥ 

एवं वतेमानानां कियन्काले चापि परिचलिते । 

संजातं सुभित्ष अल्पति तानू शान्त्याचायः ॥१ ४७५) 
अथे--इस प्रकार उन शान्तिचन्द्र आचायके मंचने अपना 

कितना ही समय व्यतीत किया | कुछ समय के अनन्तर वहां पर 

भी सुभिक्ष होगया। तब श्राचार्य शान्तिचन्द्रन अपन मंघसे 

कहा | 

आवाहिऊण संघं॑ भणियं छंडेय कुत्थियायरणं | 

शणिंदिय गरहिय गिणहडद पुणरत्रि चरियं मुर्णिदाणं ॥१४६॥ 

आहय संघं भणितं त्यजत कुत्सिताचरणस्‌ । 

निन्दत गहत गृहृत पुनरपि चारित्र ध्रनीन्द्राणाम ॥१४३६॥ 
अरथ--आचार्य शान्तिचन्द्रने अपने समस्त संघ को बुलाकर 

उनसे कहा कि अब इस देशमें भी सुभिक्ष होगया है । इसलिये 


भाव-संप्रह ( १०४ ) 
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अब इन कुत्सित आचरण्ों को छांडो | श्रब तक जो ये कुत्सित 

आचरण किये हैं उनकी निन्‍न्दा करो और ,फरसे मुनि दीक्षा 

लेकर मुरनियों के शास्त्रोक्त आचरण पाज्नन करो | 

ते बयणं सोऊरणं उत्तं सीसेश तत्थ पढमेण । 

फो सकक्‍्कह धारेउ' एयं अहदुद्धरायरणम्‌ | १४७ ॥ 

तचनं श्रत्रा उक्' शिष्येन तत्र प्रथमेन | 

कः शक्‍्नोति घतु एतदतिदृर्धराचरणम्‌ || १४७ ॥ 
अरथ--अआचाये शान्तिचन्द्र के इन बचनों को सुनकर उनके 


मुख्य शिष्य जिनचन्द्रने कहा कि अब ऐसे इन अत्यन्त कठिन 
दुर्ध० आचरणों को कोन धारण कर सकता है । 


भावाथं--अब इन दुधेर आचरणों का पाज्नन करना 
अत्यन्त कठिन है| इसलिये अब इन आचरणों को कोई नहीं 
पाक्त सकता । 
उबवासोी य अलाभ अण्णे दुसहाई अन्तरायाहू । 
एयट्राशमचेल॑ अज्ञायण वंभचेरं॑ च॥ १४८॥ 
उपवास चालामे अन्यानि दुःसहानि अन्तरायाणि | 
एकस्थानमचेल अयाचरन ब्रह्मच्यं च ॥ १४८ ॥ 
भूमीसयन सोचो वे वे मासेहिं असहणिज्जो हु । 
वाबीस परीसहाई अप्तदणिज्जाइ खिन्च॑षि ।' १४६ ॥ 


६ १०६ ) भाव-संग्रद 
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भूमिशयनं लोचो द्विदिमासेन असहनीयो हि । 
डा्विशतिपरीषहा असहनीया नित्यमपि ॥ १४६ ॥ 


अरथ--यदि चर्या में किसी दिन आहार न मिला तो उस 
दिन उपवाध करना पड़ेगा, इसके सिवाय चर्या के अनेक कठिन 
कठिन अंतराय हैं। बिना मांगे किसी भी एक हो स्थान पर 
आहार लेना पड़ेगा । नग्न ब्रत धारण करना पडेगा, ब्रह्मचयें 


पालन करना पढेगा, भूमिपर शयन करना पढ़ेगा, दो दो महोने 
बाद केशों का लोच करना पड़ेगा, यह केशों का लोच अत्यंत 


धअसझ्य होता है और अत्यंत असह्य ऐसी बाईस परोषह सहन 

करनी पड़ेगी । 

ज॑ँ पु संपह् गहियं एयं अम्हेहि किपि आयरणं । 

इह लोए सुक्खयरं ण॒ छंडिमो हु दुस्समे काले ॥ १५० ॥ 

यत्पुनः सम्प्रति गृहीत॑ एतत्‌ अस्माभिः किमप्याचरणम्‌ | 

इृह लोके सुखकरं न त्यजामों हि दुःपमे काले ॥१५०॥ 
अथे--उन जिन चंद्र शिष्यने इतना कहकर फिर उन आचाये 

शांति चन्द्र से कहा कि हम लोगों ने इस समय जो कुछ आचरण 

अहरा कर रक्‍्खा हे इस लोक में वही सुखकर है। इसलिये 

हम अब इस दुःषम काल में इन घारण किये हुए आचरणों को 

छोड़ नहीं सकते । 

ता संतिणा पउत्त' चरियपभट्ट हिं जीवियं लोए ॥ 

एयं ण हु सुदरियं दूसगयं जैणमम्गस्स ॥ १५१ ॥ 


भाव-सग्रह (१७७ ) 
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तावत्‌ शान्तिना ग्रोक़ चारित्रभ्रशानां जीरितं लोके । 
एतन्नहि सुन्दरं दृषणक जेनमार्गस्थ ॥ १५१ ॥ 


थे- अपने मुख्य शिष्य जिन चन्द्र की बात छुन कर 
अचार शांतिचन्द्र ने फिर भी कहा कि जो लोग अपने चारित्र से 
अप्ठ हो जाते है, इस लोक में उनका जीवित रहना निदनीय है, 
सदर वा शोभायुक्त नहीं है | ऐसा आचरण जेन मागे को दूषित 
करन वाला हे, निद्सीय है। 


णिग्गंत्यं पव्ययणं जिशवरणाहेण अक्खियं परम । 

ते छंडिऊय अणएण पवत्तमाणेण मिच्छतं ॥ १५२ ॥ 
निर्गरन्थ प्रबचन॑ जिनवरनाथेन कथित परमम्‌ । 

तत्‌ त्यक्ता अन्यत्यवरतेमानेन मिथ्यात्वम्‌ ॥ १४२ ॥ 


शअ्रथ--आचाये शांति चन्द्र ने उस प्रथम शिष्य जिन चन्द्र से 

कहा कि भगवान जिनेन्द्र देव ने मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट मार्ग निम्रथ 
मार्ग ही बतक्ाया है । ऐसे इस लिम्रथ मार्ग को छोड़कर जो 
अन्य किसी भी मार्ग की प्रवृत्ति करता है तो उसका वह मिथ्यात्व 
कहलाता है । 

ता रुसिऊण पहओ सीसे सीसेश दीहदंडेण । 

थविरों घाएण मुओ जाओ सो विंतरो देवों ॥११३॥ 

तावत्‌ रुफित्वा प्रहतः शिरसि शिष्येण दीघंदण्डेन । 

स्थविरों घातेन मृतो जातः स व्यन्तरों देवः ॥ १५३ ॥ 


( १८८ ) भाव-. बह 


अथथ-आचाये शान्तिचन्द्रकी यह बात सुनकर उनका मुख्य 
शिप्य जिनचन्द्र बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर उसने 
आधचाये शान्तिचन्द्रके मस्तक पर एक दीर्घ दर्ड मार। । उस 
दीघे दण्डके घातसे वे आचार्य शान्तिवन्द्र मर गये और मरकर 
व्यन्तर देव हुए । 
इयरो संघाइवई पयडिय पासंड सेवडो जाओ । 
अक्खइ लोए धम्मं सग्गंत्थे अत्यि खिव्याणं ॥१५४॥ 
इतरः संघातिपतिः प्रकत्य पाखएडः श्वेतपटो जातः । 
कथयति लोके धर्म सग्रन्थेडस्ति निवाणम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अर्थ--तदुन्तर उस जिनचन्द्र ने अपने को रसध्यधिफति घोषित 
किया अर्थात्त वह स्वयं संघाधिपति बन गया और उसने यह 
श्वेताम्बरों का मत चलाया उसने लोगोंसे कट्ठा कि परिग्रह 
सहित होने पर भी मोक्षमार्गरूप धर्म की सिद्धि होती है तथा 
परिअ्रह सहित होने पर भो मोक्षको प्राप्ति हो जाती है । 
सत्थाइ' विरयाई शियणियपासंडगहियसरिसाई' । 
वक्‍खाणि ऊण लोए पवित्तिओ तारिसायरणों ॥१४४५४॥ 
शास्त्राणि पिरचितानि निजनिज्रपाखएडमगृहीतसदशानि । 
व्याख्याय लोके ग्रवर्तितं ताइशाचरणम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अर्थ--तद॒नन्तर उस जिनचन्द्रने अपने अपने जो पाखंड 
ग्रहण करलिये थे तथा जिन जिन आचरणों को उसने धारण कर 
लिया था उन्हीं के समान आचरणों को कहने वाले शास्त्रों को 


भाव-संप्रह (१०६ ) 


रचना कर ली । तथा बेसे ही आचरण पालन करने का वह 
उपदेश देता था। 


शिग्गंधं दूसिचा शिदित्ता अप्पण पसंसित्ता | 
जीवेइ मूहलोए कयमायं गहिह वहुदव्यं ॥ १५६ ॥ 
निग्नंन्थं दूषयित्वा निंदित्वा आत्मानं प्रशस्य । 
जीवति मूढलोके कृतमार्य गृहीत्वा बहु द्रव्यम्‌ ॥१५६॥ 
अर्थ--इस प्रकार उनने निम्नेन्‍्थ लिड् को दृषित किया 
उसकी निन्‍्द्रा की और अपनी प्ररांसा की । इस प्रकार बहुतसे 
द्रब्यों को ग्रहण करते हुए जाबित रहते हैं । 
इयराविंतर देवो संती लग्गो उपदृर्व काउ | 
जप्पड मा मिच्छत्तं गच्छृह लहिऊण जिणपम्म॑ ॥१४७॥ 
इतरो व्यन्तरदेवः शान्तिः लग्नः उपद्रवं कतु मं । 
जल्पति मा मिथ्यात्वं गच्छत लब्ध्वा जिनधमम्‌ ।१५४७। 
अथे--इंधर आचाये शांतिचन्द्रका जीव जो व्यतर देव हुआ 
था वह अनेक अ्रकारके उपद्रव करने लगा और कहने लगा कि 
तुम लोग जिन घर्मको धारण करके मिश्यात्व को ग्रहय मत करो | 
भावाथे -तुस ल्लोग इस मिथ्यात्व को छोडकर फिरसे जैन 
धर्म घारण करो | इस प्रकार वह व्यन्तर देव कहने लगा । 
भीएहिं तस्स पूआ अद्वविह्ा सयलद॒व्व॒संपुणणा । 
जा जिणचन्दे रइया सा अज़बि दिण्णिया तस्स।१५८। 


(११० ) भाव-संग्रद्ट 


जी ल्‍न्‍ल जी लत + + ५2७5 "2 4 पना 2५३५ 2५ल टी 2 +५ पतली चलती अपनी 30 83 ली जीजी>ल जीप अजीज +ली जी नी न टी जी जी जी >क्‍ 


भीतेन तस्य पूजा अष्टविधा सकल द्रव्यसम्पूणो । 
या जिनचन्द्र ण॒ रचिता सा अद्यापि दीयते तस्मे ॥१५८॥ 


अर्थ--व्यन्तरदेवकी यह बात सुनकर और उसके किये हुए 
उपद्र्॒बों को देखकर जिनचन्द्रने समस्त आठों द्वव्यों से उसकी 
पूजा की । वह पूजा इन श्वेतांचरों में आज तक की जाती है । 
अज्जबि सा वलिपूआ पढमयरं दिंति तस्स शामेण । 
सो कुलदेवो उत्तो सेवउसंघरस पूज्जो सो ॥ १५६ ॥ 


अण्णं च एव माई आयम दुट्दाइं मिच्छ सत्थाईं ! 
विरइत्ता अप्पाणं परिणवियं पढमए णरये ॥ 
इस प्रकार उस जिनचन्द्रने आगम में दुष्ट वा नि्य कहल्ाने 
वाले मिथ्यात्वकी रचना की और उस दुष्टताके कारण वह मरकर 
पहले नरक गया। 
रूपेशण येन शिवमंगिगण: प्रयाति, 
तद्रपमेव भनुजे: परिपृज्यतेडत्र । 
सिद्धियेदि श्र भचतीह नितम्विनीनां, 
तद्र[पिश: कथममी न जिना भवन्ति॥ 
अर्थ--वे मनुष्य जिस रूपसे मोक्ष जाते हैं उसके उसी रूपको 
अन्य मनुष्य पूजा करते हैं । यदि मोक्षकी प्राप्ति स्त्रियों को होती 
है तो फिर उध् रुपमें (स्त्रोरूपमें) जिनेन्द्र देव क्‍यों नहीं होते अथवा 
स्त्री को पर्यायस्वरूप कुच ये,नि विशिष्ठ प्रतिमा क्‍यों नहीं होती । 
इससे सिद्ध है स्त्रियों को मोक्षकी प्राप्ति कभी नहीं होती । 


भाव-सग्रह (१११ ) 
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अद्यापि सा वलिपूजा प्रथमतरं दीयते तस्य नाम्ना । 
स कुलदेव उक्ः श्र तपटसंघस्य पूज्यः सः ॥ १५६ ॥ 


अथ--जिनचन्द्रने जिस प्रकार उस व्यन्तरदेव की पूजा की 
थो उसी प्रकार सबसे पहले आज तक उसीके नामसे पूजा की 
जाती है। श्वेतास्बर संघ आज़ तक उसको कुलदेवता मानकर 
उसको पूजा करता है । 

भाषार्थ--आठ अगुल लम्बा चोडा चौकोर काठ का टुकडा 
बनाकर उसको शान्तिचन्द्र मानते हैँ और उसीके नामसे उसकी 
पूजा करते हैं । 


इ्य उप्यत्ती कहिया सेवउयाणं च मग्गभद्ाणं । 

एतो उड्ढं बोच्छे खिसुय॒ अण्णांणमिच्छ्तत ॥१६०॥ 
एपा उत्पत्ति: कथिता श्व तपटानां च मार्गश्रश्नाम । 
बत ऊध्च बच्ये निः श्रुणुत अज्ञानमिथ्यालम्‌ ॥१६०॥ 


अरथ--इस प्रकार निर्मन्थ मागेसे च्युत श्वेतपट छोगों की 
उत्पत्ति बतलाई । 

अब इसके आगे अज्ञान भिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं 
खसे सुनो । 
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णग्गो हरु अरहंतो रत्तो बुद्धो पियंचरों कण्हो। 
कच्छोटियाण घंभो का देबो कंबलावरणो ॥ 
भगवान अरहँत देव नान हैं, रक्तांवर बौद्ध है, पीतांवर कृष्ण 
हैं कच्छ पहने हुए वेदांती हैं परंतु ये कंबल ओढने वाले कौन से 
देव हैं सो आजतक किसी के समझ नहीं आया है भावार्थ ये 
कंबल वाले देव किसी गिनती में नहीं हैं । 


नीक्ख्ल्डजिसडी सजा 


(११२) मम कम कर 
इस प्रकार संशय मिथ्यान्व का स्वरूप निरूपण किया 
तथा उसका निराकरण किया 

अब आगे अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं | 
मसय प्रण रिसिणा उप्पणो पासणाह तित्थम्मि । 
मिरि वीर समचसरणे अगहिय कुशणिणा शियत्तेश ।१६१॥ 
मस्करिप्रण ऋषिरुत्पन्नः पाश्व नाथतीर्थे । 
श्री वीरसमवसरणे अग्ृहीतप्वनिना निईंतन ॥१६१॥ 
अर्थ-भगवान पार्श्रनाथ के समय में मस्करीपूरण नाम के 
एक मुनि थे ) वे भगवान महावीर स्वामी के समव सरण में 
आये थे पशंतु गणधर के न द्वोने से दिव्य ध्वनि हो नहीं रही 
थी। जब इन्द्र गौतम को ले आय था तथा आते ही गौतम ने 
दीक्षा धारण कर ली तथा उसे अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान 
होगया था उसी समय गणघर के सद्भाव होने से भगवान की 
दिव्य ध्वनि खिरने लगी थी | यह सब देखकर वह मस्करो पूरण 
मुनि बाहर निकल आया था| मस्करी पूरण ने भगवान की दिव्य 
ध्वनि सुनी नहीं थो | वह पहले ही समव सरण से बाहर निकल 
आया था | 
वहिणिग्गएण उत्त मज्कं एयारसंगधारिस्स ! 
णिःगइई क्ुणी ण अरुहो विशिग्गया सा ससी सस्स ।१६२। 
वहिनिंगतेन उक्न' मद्य एकादशांग धारिणे। 
निर्गच्छति ध्वर्नि न अहन्‌ विनिरगंतः स स्वशिष्याय ।१६२॥ 


साव-संभह 


भाक-सप्रह (११३) 
अरथ-- समवशरण के बाहर आकर उस मस्करी पूरण ने 
लोगों से कहा कि देखो में ग्यारह अंगों का पाठ था, में समव- 
शरण में बेठारदा तथापि भगवान महावीर स्व्रामों की दिव्य 
ध्वनि प्रगट नहीं हुईं । जब उनके शिष्य गौतम आगये तब बह 
दिव्य ध्वनि प्रगट होने लगी | 


शण मुणइ जिणकहियसुय्य संपह दिकखा य गहिय गोयमओ। 
विष्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्‍्खं ण णाणाओ ॥ १६३॥ 

न जानाति जिनदथितश्रुतं सम्प्रति दीक्षां च गृहीतवान्‌ गौतम: । 
विप्रो वेदाम्यासी तरमान्मोत्षो न ज्ञानतः ॥ १६३ ॥ 


अथै--वह गौतम ऋषि भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए 
शास्त्रों को नहों जानता ) वह तो वेद शास्त्रों का अभ्यास करने 
वाला है । उसने आकर दीक्षा लेली थी । इसीलिये भगवान की 
वाणी खिरने लगी थी। इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष की प्राप्ति 
ज्ञान से नहीं होतो अज्ञान से ही होती है । यदि ज्ञान से ही मोक्त 
की प्राप्ति होती तो ग्यारह अग के जानकर ऐसे मेरे होते हुए 
दिव्यर्ध्विन अवश्य प्रगट होनी चाहिये थी। मेरे होते हुए द्व्य- 
ध्वनि प्रगट नहीं हुई । इससे ज्ञान पडता है कि मोक्ष की प्राप्ति 
अज्लान से होती है ज्ञान से नहीं । 


अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणों हु । 
देवो ण॒ अत्यि कोई सुणण्ण काएड इच्छाए॥ १६४ ॥ 
अज्ञानतो मोत्त एवं लोकान्‌ प्रकटमानो हि । 

देवो नारित कश्रिच्छुन्यंध्यायत इच्छया ॥ १६४ ॥ 


(११४ » भाव-संग्रह 


अये--बह मस्करी पूरण समवशरण के बाहर आकर कहने 
लगा कि मोक्ष की प्राप्ति अज्ञानता से होती है क्वान से नहीं होती । 
इस संसार में देव कोई नहीं है| प्रत्येक जीवकी अपनी इच्छा के 
अनुसार शून्य का ही ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार मस्करो 
पूरण ने प्रकट कर अज्लान मिथ्यात्व को प्रगट किया । 

आगे ऊपर लिखे पांचों मिथ्यात्नों का त्याग करने के लिये 
कह्दते हैँ । । 
एवं पंचपयारं मिच्छत्तं सुग्गहणिवारणयं । 
दुक्खसहस्सावास परिहरियध्व॑ पयत्तेश ॥ १६५ ॥ 
एवं पंचप्रकारं मिथ्यात्वं सुगतिनिवारणकम्‌ | 
दुःखसहस्ताबासं परिदृर्तव्य॑ प्रयत्नेन ॥ १६५ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, वेनयिक 
मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व ये पांचों 
सिथ्यात्वशुभ गति के निवारण करने बाले तथा हजारों प्रकार के 
दुःख देने वाले हैं। इसलिये भव्य जीवों को प्रयत्न पूर्वक इनका 
त्याग कर देना चाहिये । 

आगे मिथ्यात्व से होने बाली हानियां दिखलाते हैं । 
मिच्छत्तेशाच्छएणों अणाइ काल॑ चउग्गईश्वुवणे । 
भमिओ दुक्खक तो जीवो देहदा गिएहंतो ॥ १६६ ॥ 
मिथ्यात्वेनाव्छन्नोउनादिकाल॑ चतुर्गतिश्ुवने । 
अमितो दुःखाक्रान्तो जीवो देहान्‌ गहन ॥ १६६ ॥ 


भाव-संप्रह (११४ ) 
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अ्र्थे--मिथ्यात्व से आक्रांत हुआ यह जीव अनादि काज्न से 
चारों गतियों में अनेक प्रकार के शरीर धारण करता हुआ और 
अनेक प्रकार के दु:खों को भोगता हुआ इस संसार में परिभ्रमण 
कर रहा है| 


एड 'दियाइपहुइ जावय पंचक्खविविहजोणीसु । 

भमिहह भविस्सयाले पूणरवि मिच्छत्तपच्छलओ ॥१६७॥ 
एकेन्द्रियप्रभृतिषु यावत्पंचानविविधयोनियु । 

अमिष्यति भविष्यत्काले पुनरपि मिथ्यात्वप्रच्छादिवः।१ ६७ 


अथे--एकेन्द्रिय से लेकर पंचेंद्रियतक चौरासी लाख योनियां 
हैं । उन सब में यह जीव मिश्यात्व के कारण ही परिभ्रमण करता 
रहता है। अनादि काल से आज़ तक परिभ्रमण करता रहा है 
आर फिर भी मिथ्यात्त का “सेवन करता है इसलिये भविष्य 
काल में अनंत काल तक परिभ्रमण करता ही रहेगा । 


अत्तरउदाख्ठो पिसमे काऊण विविहपावाद | 

अवियाणंतो धम्मं उप्पज्जह तिरियणरएसु ॥ १६८ 

आतंरोद्रारूढो विषमानि कृत्वा विविधपापानि | 

अज्ञानतः धमम उत्पधते तियंगू-नरकेष ॥ १६८॥ 
अथे--मिथ्यात्व कमे के उदय होने से ये जीब सदाकाल 

श्रार्तध्यान और सौद्रध्यान करते रहते हैं और इस प्रकार अनेक 


प्रकार के महा भयानक पाप उपाजन करते रहते हैं। ऐसे लोग 
धर्म का स्वरूप समझते नहीं और इसीलिये वे जीव भरकर नरक 


| ६१६ ) भाव-संग्रद 


जी ड>ख आम व मन आह की पर के 


गति वा तियच गति में जाकर जन्म लते हैं । 

अहवा जह कहव पुणो पावह मणुयत्तणं च संसारे | 

जु असमिला संजोए लह॒इ्ण देसोकुल॑ आऊ ॥ १६६ ॥ 

अथवा यथाक्रथमपि पुनः प्राप्नोति मनुष्यत्व॑ं च संसारे । 

५30७६ संयोगे लमते न देश कुल आयुः ॥ १६६ ॥ 
अथे--यदि किसी प्रकार इस संसार मे परिभ्रमण करते 

हुए मनुष्य यानि भी प्राप्त हो जाता है ता अछुभ कर्मों के उदय 

होने से श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ कुल और उत्तम आयु प्राप्त नहीं होती । 

पउरं आरोपतं इदियपुएणतणं जाव्वणियं । 

सुदरखूय॑ लच्छी अब्छर दृस्वेण तप्बंतो ॥| १७० ॥ 

प्रचुरमारोग्यत्व॑ इन्द्रियपूर्ल्व॑ च योवनम्‌ । 

सुन्दररूप॑ लक्ष्मी अथ्यते दृःखेन तप्यमानः | १७० ।॥ 
अथे- इस ग्रकार लुट्र मनुष्य होकर भो वह अनेक ग्रकर 

के दुबा से दुःखी होता हुआ अयनी अधिक आरोग्यता की 

प्रार्थना करत, रहता है, इन्द्रियों का पूर्णता की प्रार्थना करता 

रहता है, यौचन को प्राथना करता रहता है और सुंदर रूप और 

लक्ष्मी कीप्राथना करता रहता है | 

जइ कह वि हु एयाइ' पावइ सब्वाइ तो ण पावेई। 

धम्म॑ जिणेण कहियं कुच्छियगुरुमग्गलग्याओं ॥१७१॥ 

यदि कथमपि हि एतानि ग्राप्नोति सबोशि तहिं न प्राप्नोति । 

धर्म जिनेन कथित कुत्सितगुरुमागंलग्न: ॥ १७१ ॥ 


भाष-संग्रह (११७) 
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अथ-यदि किसी प्रकार बह जीब उत्तम देश, उत्तम कुल; 
उत्तम आयु, आरोग्य शरीर इन्द्रियों की पूर्णता, यौचन और सु दर 
रूप भ्रो प्राप्त कर लेता है तो भो कुत्छित वा मिथ्यादष्टियां के मार्ग 
में लगा हुआ वह जीव भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए 
धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। 

भावार्थ--इस संसार में रूप योबन धन लद्दमी आदि समस्त 
पदार्थीं की प्राप्ति होना सुल्लभ है परंतु यथार्थ धर्मे की प्राप्ति होना 
अत्यंत कठिन है | इसलिये यदि शुभ कर्मा के उदय से भगवान 
जिनेन्द्रदेब का कहा हुआ बर्म प्राप्त हो जाय तो उसके पालन 
करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। मन बचन काय से 
उसका पालन करना चा हये । 

इस प्रकार अज्लञान मिथ्यात्व का स्वरूप कहा तथा उसका 
निराकरण किया। 

अब अ गे चार्वाक मत का निराकरण करते हैं । 
कउलायरिओो अक्खड़ अत्थि श जीबी हु कस्स ते पाव॑ । 
पुणर् वा कस्स भवे को मच्छह णरय सग्ग वा ॥१७२॥ 
कौलाचायंः कथयति अस्ति न जीत्रो हि कस्य तत्पापम्‌ | 
पुएयं वा कस्प भवेत्‌ को गच्छति नरक॑ स्त्रग वा ॥१७२॥ 

अरथ-कौलाचार्य कहते हैं कि इस संसार में जोव ही कोई 
नहों हे | जब जीव कोई है हो नहीं तो फिर किसको पाप लगता 


है, किसको पुण्य लगता है कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग 
भेज़ाताहे। 


(११८ ) भावनसंग्रह 
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भावार्थ--जीव कोई है ही नहों, फिर न किसी को पुरय 
लगता है न पाप लगता है, न कोई नरक जाता है और न कोई 
स्वर्ग में आता है । 

आगे फिर भी चार्चाक कहते हैं । 
जहगुडधादहइ जोए पिठरे जाएह मज्जिरा सत्ती | 
तह पंच भूय जोए चेयणसत्ती समुब्भवई ॥ १७३ ॥ 
यथा गुडधातकीयोंगे पिठरे जायते मदिरा शक्तकिः । 
तथा पंचभूतयोगे चेतनाशक्किः समुद्धगयति ।१७३॥ 

अथे--जिस प्रकार किसी थाली वा पात्र में गुड और धाय 
के फूल मिलाकर रखदेने से उसमें मय्य की शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है उसी प्रकार प्रथ्वी जल तेज वायु आदि पंच भूत मित्षजाने पे 
चेतन्य शक्ति उतन्न हो जाती है । 


शब्भाई मरणंतं जीवो अत्थित्ति त॑ पुणो मरणं | 
पंचभूयाण णासे पच्छा जीवत्तशं शत्यि ॥ १७४ ॥ 
राभोदिमरणान्तं जीबो5स्तीति तस्य पुनः मरणम्‌ । 
पंचभूतानां नाशे पश्चाज्जीवत्वं नास्ति ॥ १७४ ॥ 
अथे--इस प्रकार पंच भूतों से मिलकर चैतन्य शक्ति उत्पन्न 


होने के कारण गर्भ से मरण तक जोबकी सत्ता रहती है। तदनं- 
तर ज्ञब बढ़ जोव मर जाता है तब पच भूतों का भी नाश हो 


भाव-संग्रह (११६ ) 
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हो जाता दे इसलिये फिर जोब की सत्ता सर्वथा नष्ट हो जाती है । 
फिर जीव नहीं रहता | लिखा भी है-- 
देहात्मिका देहकायो देहस्य च गुणों मतिः। 
मतत्रयमिहाश्रित्य जीवाभावो विधीयते ॥ 
अर्थान्‌ू-शरीर का स्वरूप, शरीर के क.ये और शरीर के 


गुण इन तोनां का आश्रय लेकर जीव का अभाव निरूपण किया 
जाता है । 








भावार्थ--शरीर पंच भूत है, शरीर के काये सब॒ पंच भूत 
रूप हैं और शरीर के गुण सब पंच भूत रूप हैं। इसलिये यह 
चैतन्य शक्ति भी पंच भूत रूप है । वास्तव में चेतन्य शक्ति वा जीव 
पदार्थ कोई अलग नहीं है।इस प्रकार जीबका अभाष सिद्ध 
होता है। ऐसा चाबोक कहता है | 

इस सम्बन्ध में और कहा जाता है--- 
तम्हा इदिय सुक्खं € जिज्जडइ अप्यणाह इच्छाएं। 
खज्जह पिज्जह मज्ज मंसं सेविज्ज परमहिला ॥१७५॥ 
तस्मादिन्द्रियसोरूप॑ भुज्यतां आत्मनः इच्छया । 
खाद्यतां पीयतां मद मांस सेब्यंतां परमहिलाः ॥ १७४॥ 


अर्थ--ज्ब इस ससार में जीब कोई पदार्थ है ही नहीं और 
इसीलिये स्वर्ग नरक भी नहीं है तो फिर अपनी इच्छानुसार 
खूब इ'द्रियों के सुखों को भोगो, खुब मांस खाओ, खूब मद्य पीओ 


(१२८५ ) भाव-६ ग्रह 


ओर खूब पर स्त्रियों का सेवन करो | ऐसा करने से कोई किसी 
के पाप नहीं लगता । क्योंकि जीव ही कोई पदार्थ नहीं है । 

जो 8 दियाइ' ढदंडइ विसया परिहग्ह खबद खियदेह । 

सो अप्पाणं बंचद गहिओ भूएहिं दुव्बुद्धी ॥ १७६ ॥ 
यः इन्द्रियाणि दश्डयति विषयानपरिहरति चपयति निजदेहम्‌ 
स आत्मानं बंचयति गृहीतो भृतेः दुब्बु द्धि!।! १७६ ॥ 


अथे--जीवका अभाव सिद्ध कर वह चार्वाक फिर कहता है 
कि जो पुरुष अपनी इन्द्रियों का निमग्रह करता है, इन्द्रियां क 
विषया के सेबन का त्याग करता है और अपने शरीर को व्यर्थ 
कृश करता है वह दुबु द्धि मूखे पुरुष अपने आत्मा को टगता 
है । समझना चाहिये कि ऐसा एुरूप अनेक भूतों द्वारा घेर रक्‍्खा 
है इसीलिये वह सुख्खों का अनुभव नहीं करत । लिखा भी है-- 


याबज्जीवेत्‌ सुख जीवेत्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायस्य पुनरागमन कुतः ॥ 


अर्थात--जबतक जीओ तबतक सुख पूवंक जीओ | ऋग करके 
भी प्रतिदिन घी दूध पीओ । क्योंकि सरने पर यह्‌ पंच भूत से 
बना हुआ शरीर भस्म हो जाता है । जीब कोई पदार्थ है नहों, फिर 
भत्ञा आवागमन केसे हो सकता है, अर्थात्‌ नहीं। बिना आवा- 
गमन के नरकादिक की प्राप्ति भी कभो नहीं हो सकती | ऐसा 
चार्वाक मानता हे ! परंतु उसका यह कहना सर्वथा मिथ्या है। 


भांव-संग्र ह (१२१ ) 
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पंच भूत अचतेन हैं वे जीव के उपादान कारण नहीं हो सकते । 
गोबर में बीछू उत्पन्न हो जाते हैं परंतु गोबर उन जातों का 
उपादाल कारण नहीं है, शरीर का उपादान कारण है। इसके 
सिवाय में खुखी हूँ में दुख हूँ ऐसा स्वसंवेदन समस्त जीवों को होता 
है । इससे भी जीव की सिद्धि अवश्य होती है। देखो इस शरीर 
में जबतक जीव रहता है तबतक ही शरीर की वृद्धि होती रहती 
है । जीव के निकल जाने पर फिर शरीर कभी नहीं बढ़ता है । 
इससे भी जीच की सिद्धि साननी पड़ती है। इस शरीर में जब 
त्तक जीव रहता है तबतक ही वह गसनलागमन करता रहता है, 
जीव के निकल जानेपर उसका गमनागमन श्वास उच्छृवास आदि 
सब बंद हो जाता है। श्रमुक झोच मरकर व्यंतर हुआ, भाई 
हुआ, पित्त हुआ आदि बातें असत्य नहीं है क्योंकि किसी जीवके 
जाति स्मरण भो होता है उस जाति स्मरण से पहले जन्मकी भी 
अहुत सो बाते मालूम हो जाती हैं। इसके सिव्राय सब जीवों का 
आकार रूप आदि भिन्न भिन्न है। इससे भी जीवको सिद्धि श्रवश्य 
साननी पड़ती है। इसलिये जीब नहीं है ऐसा जो लोग 
कहते हैं बह भी मिथ्यात्व है । भव्य जीबों को उचित है कि 
उनको अपने सम्यग्दर्शन के बल्ल से ऐसे मिथ्यात्त्र का स्वथा 
त्याग कर देना चाहिये। 


इस अकार अ्श्ञान मत का निरूपण कर निशकरण किया। 


अब आगे सांख्य मत को कह कर उसका लिराकरण 
करते हैं । 


( १४२ ) भाब-सग्रह 


संखो पुणु मणइ इयं जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणो । 
देहम्मि शितसमाणो ण लिप्पए पुणणपावेहिं ॥ १७७ | 
सांख्यः पुनः भणति एवं जीवो5स्तीति क्रियापरिहीनः । 
देहे निवसमानो न लिप्यते पुएयपाप! ॥ १७७ ॥ 


अथे--सांख्यमत वाला कहता हे कि जीब तो है परंतु वह 
क्रिया रहित है इसलिये पह शरीर मे निवास करता हुआ भी 
पुण्य वा पापों से लिप्त नहों होता । 


आगे फिर बह कहता है-- 


छिज्जह भिज्जद पयडी पयड़ी परिभमह दीहसंसारे | 
पयडी करेइ कम्म॑ पपडी अर जेह सुद्द दुक्खं || १७८ ॥ 
छि्वते भिद्ते प्रकृति: प्रकृतिः परिश्रमति दीर्ध॑संसारे | 
प्रकृतिः करोति कम प्रकृति भ्ुनक्कि सुखदुःखम | १७८ ॥ 
अथ--प्रकृति ही छिन्न भिन्न होती रहती है और भ्रकृृति ही इस 

संसार समुद्र में परिभ्रमण करती है । प्रकृति ही पुण्य पाप रूप 
कम उपाजन करती है और प्रकृति ही सुख ढुःख का अनुभव 
करती है। 

भाषाथे--सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ 
मानते हैं । पुरुष जीव को कहते हैं और प्रकृति उससे भिन्न मानते 
हैँ । पुरुष को वा जीव को वे लोग कर्त्ता भोक्ता नहीं मानते यही 
बात आगे दिखलाते हैं । 


भाव-संग्रह (१२३ ) 
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जीवो सया अकत्ता घत्ता ण॒ हु होह पुएण पावस्स । 

इय पयडिऊण लोए गहिया वहिणी सधूया वि ॥१७६॥ 
जीवः सदा अकतों भोक्ना नहि भवति प्रणयपरापयों: । 
इति प्रतथ लोके गृहीता भगिनी स्वसुतापि ॥ १७६ ॥ 


अथ - यह जीव वा पुरुष सदा काल अकर्ता रद्दता है न वह्‌ 
एश्य करता है और न पाप करता है। इसी माग्यतानुसार 
पाप के फल का भोक्ता भी नहीं है । इस प्रकार प्रगट करता हुआ 
तो अपनी बहिन ओर चेटी को भी अहण॒ कर लेता है । 


आग आचाय सांख्य मान्यता के प्रति कहते हैं । 
एए विसयासत्ता कम्शम्मता य जीवदयरहिया | 
परतियधणहरण्रया अगहिय धम्मा दरायारा ॥१८०॥ 
एते पिषयासक्राः कड़ गुमत्ताश्व जीवदयारहिताः 
परस्त्रीधनहरण रता अग्ृहीतघमों दुराचागः ॥ १८० ॥ 
अथ--आधचाय कहते हैं कि ऐसे लोग सदा काल 
विषयों में आसक्क रहते हैं, काम सेवन के लिये उन्मत्त रहते हैं, 
जीवों की दया पालन नहीं करते, परस्त्री और पर धन हरण करने 
में सद्य लगे रहते हैं, अत्यंत दुराचारी हैं और यथार्थ घर्म का 
स्वरूप कभी स्वीकार नहीं करते । 
ण॒ झुणंति सयं धम्मं अनुणिय तच्चत्थयार पव्मड्ठा | 
प्ठरकसायथा माई कह अण्णेसि फु्ड विंति ॥ १८१ ॥ 


(१२४७ ) भाव-संग्रह 
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न जानन्ति स्वयं धर्म अज्ञाततचाथाचार प्रश्रष्टाः । 
प्रचुरकषाया मायाविनः कर्थ अन्यान्‌ स्फूर्ट व्‌ बन्ति ।१८१ 
अर्थ - आचार्य कहते हैं जो सांख्य लोग स्वयं घर्मं का 
स्वरूप नहीं जानते न तत्वों का अर्थ वा स्वरूप समभते हैं वे 
स्वयं सदाचार से अपष्ट होते हैं क्रोध मान माया लोभ इन चारों 
कषायों की नीज़ता को धारण करते हैं अत्यंत मायाचारी होते हैं 
फिर न मालूम वे दूसरों के लिये धर्म का उपदेश कैसे देते हैं । 


भावाथे--वे दूसरों लिये भी अपने समान ही उपदेश 
देते हैं। वे धरम का उपदेश कभी नही दे सकते । 


रंडा मुंडा थंडी सुंडी दिक्खिदा धम्मदारा। 

सीसे कंता कामासत्ता कापिया सबियारा॥ 

मज्जं मसं मिट्टं भव भविखयं जीवसोक्खं च | 

कउले धम्म विसयेमोम्मे त॑ जिहो संग्गसेब्ख ॥ १८२ ॥ 

रणडा मुण्डा स्थंडी शांडी दीलिता धमंदाराः । 

शिष्या कान्‍ता कामासक्ता कामिता सविक्धारा । 

मद्य मांस मिष्ट' भक्ष्यं भह्तितं जीवसुख॑ च। 

कविले धर्म विषये रम्ये तेनेष भवतः स्वगंमोत्तो ॥१८२॥ 
अथे--जो स्त्री विधवा हो, मस्तक मु डाये हो, चंडी वा मय 

पीने वाली हो, दीक्षित हो, किसी की धमर्मपत्नी हो, शिष्या हो, 

कांतां हो, काम सेवन की लॉलसा रखती हो, काभासक्त हो, अनेक 


भाव-संप्रदद (१२४ ) 
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प्रकार के विकार वाली हो, उसे सबको सेवन कर लेना चाहिये, खूब 
मद्य पीना चाहिये, खूब मांस खाना चाहिये, सब प्रकार से मिष्ठ 
भोजन करना चाहिये और जीब को सब प्रकार से छुख देना 
चाहिये, ऐसा सांख्य मत वाले कद्दते है। इस प्रकार सांख्य मत 
विषयों के सेवन से भरपूर मनोहर है और दे ज्ञोग उसोसे स्थ्र्ग 
मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं 


रचा मता कंचासचा दूसिया धम्ममर्गा। 

हुद्ठा कट्टाधिट्टा कुड्राणिंदि जो मोक्खमग्गा ॥ 

अक्ख सुक्खे अग्गेद क्खे णिव्भरं दिण्णचित्ता। 

णोरइयाणं द बखट्टाणं तस्स सिस्सा पउत्ता॥ १८३ ॥ 

रक़मत्ता: कान्तासक्रा दृषितधर्ममागोंः । 

दृश् कष्ठ घट अनृतव्रादिनः निन्दितमोक्षमागोंः । 

आत्ते सुखे अग्रे दुःखे निश्रोन्‍्तं दत्तचित्ताः | 

नारकाणां दृःखस्थानं तस्य शिष्याः प्रोक़ाः ॥ १८३ ॥ 
अथ--सांख्य मतवाले रक्त पी पी कर उन्मत्त हो जाते हैं, 

स्त्रियों मे सदा आसक्क रहते हैं, धरम के समस्त मार्गों को दूषित 

करते रहते हैँ, दुष्ट होते हैं, दुःखदायक होते हैं, धृष्ट होते हैं, 

मिथ्यावादी होते हैं, मोक्ष मार्ग को निदा करते रहते हैं, वे लोग 

इन्द्रियों को सुखो बनाते रहते हैं परतु आगे के लिये वे लोग विना 

किसी संदेह के महा दुःख भोगने के लिये दत्त चित्त रद्दते हैं। 

तथा इसीलिये उस सांख्य मत को मानने वाले उनके समस्त 





(१२६ ) भाव-संग्रह 
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शिष्य नरक के महा टुःख के स्थानों को ग्राप्त होते हैं । 
आगे फिर भी कहते है । 


मज्जे धम्मो जीव हिंसाह धम्मो | 

राई देवो दोसी देवो माया सुझ्णं पि देवो | 

रत्ता मत्ता कंचासत्ता जे गुरु तेवि य पुज्जा । 

हा हा कई णद्दो लोओ अहमहं कुणंतो ॥ १८४ ॥ 


मधथे धर्मो मांसे धर्मों जीव हिसायां घ्मः । 
रागीदेवो दोषीदेवो माया शून्यमपि देवः ॥ 
रक्षमतताः कान्तासक्का ये गुरव स्तेति च पूज्याः | 
हाहा कष्टं नष्टो लोक: अहमहं कुर्बन्‌ ॥ १८४ | 


अथे--सांख्य लोग कहते हैं कि मद्य पीने में भी धर्म है, 
मांस खाने में भी धर्म हे, जीबों की हिंसा करने में भी घर्म है, 
राग करने वाला भी देव हे दवंष करने वाला भी देव है, माया 
रहित भो देव है, जो गुरु रक्त मांस आदि के संबन करने में 
मदोन्‍्मत्त हैं और स्त्रियों में आसक्क हैं ऐसे गुरु भी पूज्य माने 
जाते हैं इस प्रकार सांश्य लोग कदते हैं । इसपर आचाये कहते 
हैं कि यह“बड़े दुःख की बात है | इन सांख्य मतवालों ने महा 
अनथ करते हुए समस्त लोक को नष्ठ कर दिया । 


धूया मायर वहिणी अण्णावि पुत्तत्थिणि 
आयतिय वासवयणु पयड़े वि विप्पे । 


भाव-संग्रह ( १२७ ) 


जज डी डक कली वी +.. अजीज ७ू+>---++७०ल । +>3५+ >> ही अीडललीनटलल ऑचधिलपलली तब 


जद रगिय कामाउरेण वेयगव्वे उप्पणणदप्प 
व॑ भणि छिंपिणि ढोंबि नडिय बरुडि रज्जह चम्मारि 
कबले समइ समागमेह तह स्रुत्ति य परणारि ॥ १८५ ॥ 
दुहिता माठ्भगिनी अन्या अपि पुत्रार्थिनी 
आयाति च व्यासवचन प्रकटनीयं विग्रेण । 
यथारमिता कामातुरेश वेदगवणोत्पन्नदप्ण । 
ब्राह्मणी डोम्बी नटी विरुटी रजकी चर्मकारी 
कपिले समये समागच्छन्ती तथा भ्रुक्ना च परनारी ॥ १८५॥ 

अथे-यदि पुत्र की इच्छा करने वाली पुत्री माता बहिन 
आदि कोई भी आवे तो ब्राह्मणों को व्यास के बचन ही प्रगट 
कर दिखाने चाहिये । जिस ग्रकार वेद ज्ञान से उत्पन्न हुए श्रभि 
मान से मदोन्मत्त कामासक्ष ब्राह्मण ने ज्राह्मणी, भंगिन नटिनी 
धोविन चमारिन कंजरिन आदि सब के साथ रमण किया था 
उसी प्रक्रार सांख्य मत में अपने पास आई हुई पररत्री का सेबन 
करना चाहिये । ऐसा सांख्य मत है । इसके सिव्राय सांख्य सत 
में यहां तक लिखा है कि-- 
स्वयमेवागतां नारीं यो न कामयते नरः । 

ब्रह्मह॒त्या भवेत्त स्य धूर्वत्रक्माउत्रवीदिदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ -जो स्त्री अपने पास स्वयमेव आवे और बह मनुष्य 
उसके साथ संभोग न करे तो उस मनुष्य को ब्रह्म हत्या का मद्दान्‌ 
महा दोष लगता है। ऐसा पूजे ब्रह्मा ने कहा है। 


£ श्श८ ) भाव-संग्रह 


जज अअऑजिजजीणा> >> जज - >> > ल्ज्ज नल 


आगे सांख्य का यह मत महा पाप और महा दुःखों का कारण 
है ऐसा दिखलाते हैं । 


अण्णाण धम्मलग्गो जीवो दुक्खाण पूरिओ होडह़। 
चउगइद गईहिंणिवड॒इ संसारे भमिहि हिडंतो ॥ १८६ ॥ 
अज्ञानधमलग्नो जीवो दुःखें: पूरितो भवति । 
चतुर्गती गतिभिः निपतति संसारे भ्रमति हिएडन ॥१८६॥ 
अथे-इस प्रकार सांख्य मत को मानने वाले अज्ञान धर्म में 
लगे हुये जोत्र अनेक महा दुःखों से पूरित हो ज्ञाते हैं, तथा 
चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए दीघे कालतक संसार में पढ़े 
हुए महा दु ख भोगा करते हँ-- 
जह पाहाण नरंदे लग्गो पुरिसो हु तरिणी तोये । 
बुड्इ विगयाधारों णिवड़ेह महण्णवावत्त ॥ १८७॥ 
यथा पापाणतरणएडे लग्नः पुरुषो हि तीरिणीतोये । 
ब्र्‌ डति विगताधारः निपतति महाणंवात्रतें || १८७ ॥ 
अर्थ -जिस प्रकार पाषाण की नाव में बेठा हुआ पुरुष बिना 
किसी आधार के नदी के पानी में डूब जाते हैं उसी प्रकार 
प्रकार अज्ञान धमम में लगे हुए जीब इस मंसार रूपो महा समुद्र 
में पड़कर अनंत काहूतक परि भ्रमण करते रहते हैं । 
गुच्छियगुरुकय सेवा विविहवइपउरदुक्खआजत्ते । 
तह पशणिमज्जह पुरिसो संसार महोवद्दी भीमे | १८८॥ 


भाव-संम्रद् ( १२६ ) 


कुत्सित गुरुकृतसेवा विविधातिप्रचुर दुःखावतें । 
तथा च निमज्जति पुरुष! संसार महोद्थों भीमे ॥१८८॥ 
अथे--जिस प्रकार कुत्सित वा नीचगुरु की सेवा करने से 

अनेक प्रकार के ढुःखरुपी समुद्र में पड जाता है उसी प्रकार कुगुरु 
की सेवा करने से यह पुरुष भी इस संसार रूपी महा भयानक 
समुद्र में पढ़कर अनंत काल के लिये डूब ज्ञाता है। 

वयभद कुठ रुद्द हिं णिठ्नू र णिक्षिहृदृद्नचिट्ट हिं। 

अप्पाणं णासिभो अएणेत्रि य णासिओ लोओ ॥१7 ६॥ 
बतभ्रष्टकुएठरुद्र : निष्ठरनिक्ृष्टदुष्टचेष्टेः । 
आत्मानं नाशयित्वा अन्योपि च नाशितो लोकः ॥१८६६॥ 


अरथे-- जितने कुगुरु हैं वे सब श्र्तों से भ्रष्ट हैं अत्यंत क्रर 
परिणामों को धारण करने वाले हैं अत्यंत निष्ठुर हैं निक्ृष्ट हैं, 
ओर दुष्ट चेष्टाओं को करने बाल्ेहँँ | इसलिये ऐस कुगुरु अपने 
आत्मा का भी नाश करते हैं ओर अन्य अनेक जीवों का भी 
नाश करते हैं । 
इय अएणाणी पुरिसा कुच्छियगुरुकहियमग्गसंलग्मा। 
पावंति शर॒य तिरयं खाणा दुहसंकर्ड भीम ॥ १६० ॥ 
इति अज्ञानिनः पुरुष; कुत्सितमुरुकथितमार्गसंलग्नाः । 
प्राप्त वंति नरक तियचं नाना दुःखसंकट्ट भीमस्‌ ॥?&०॥ 

अथे--इस प्रकार जो पुरुष निकृष्ट कुगुरुओं के द्वारा कहे 
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(११७ ) भाव-संग्रह 
हुए मिथ्या मार्ग में लगे रहते हैं वे पुरुष नरऋ वा तिर्जच योनि 
में पढ़कर अत्यंत भयानक ऐसे अनेक प्रकार के महा दुःख भोगा 
करते हैं । 

एवं शाऊण फुडड सेविज्ञह उत्तमो गुरू कोई । 
बहिरंतरगंथचुओ तिरियणवंतो सुणाणी य ॥१६१॥ 

एवं न्ात्वा स्फु्ट सेव्यतां उत्तमो गुरु: कथित । 
वाह्याभ्यन्तदग्रथच्युतः तरणवान्‌ सुज्ञानी च ॥१६१॥ 


अर्थ--आचार्य कहते हैँ कि इस प्रकार कुगुरु* के कहे 
अमुसार महा दुःख भोगने पड़ते हैं । ऐसा समझ कर ऐसे उत्तम 
गुरु की सेव! करनी चाहिये जो घाह्य आश्यंतर दोनों प्रकार के 
परिप्रहों से रहित हं। । स्वयं तरने वाल्ला और भव्य जीवों को तारने 
बाला हो, और सम्यरज्ञान को धारण करने वाला हो | 
जह जाय लिंगधारी विसयविरतों य खिहयसकसाओ । 
पालयदि्वंभवओ सो पावह उत्तम सोब्ख ॥ १६२॥ 
यथाजात लिंगधारी विषयविरक्तथ् निहतस्वकपायः । 
पालितदृढ्ब्रह्मव्रतः स प्राप्नोति उत्तमं सोख्यम ॥१६२॥ 

अर्थ -जो गुरु जात लिग धारी हो अर्थात्‌ जिस प्रकार उत्पन्न 
होता है उसी प्रकार समस्त परिग्रहों से रहित नग्न अवस्था को 


धारण करने वाला हो, इन्द्रियों के समस्त विषयों से बिरक्त हो, 
जिसने अपनी समस्त कषाये नष्ट कर दी हों और जो ज्द्यचये ब्रत 


ना 


भांव-संग्र ह ( १३१ ) 
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को पूर्ण रोति से दृढ़ता के साथ पालन करता हो, ऐसे परम गुरु 
की सेवा करने से ही यह जीव निराकुल सुख की प्राप्ति कर 
सकता है । 
ते कहिय धम्म लग्गा पुरिसा डहिऊण सकयपावाह । 
पावंति मोक्‍्ख सोक्खं केई विलसंति सग्गेसु ॥ १६३ |॥ 
तेन कथितधर्म लग्नाः पुरुषा दग्ध्धा स्वकृतपापानि । 
प्राप्तुतन्ति मोक्षसोख्यं केचिद्‌ विलसन्ति स्वमेंपु ॥१६१!। 
अर्थ--जो पुरुष ऐसे निम्रंथ परम गुरु के कहे हुए धर्म का 
सेवन करते हैं वे पुरुष अपने समस्त पापों कं नाश कर मोक्ष के 
अनंत छुख प्राप्त करते हैं तथा उनमें से कितने पुरुष स्वर्ग के 
सुर भागते हैं । 
एवं मिच्छदिट्टि डाण कहियं मया समासेण । 
एत्तो उड्ढं बोच्छ॑ विदियं पुण सासण णामं ॥ १६४ ॥ 
एवं मिथ्यादृष्टिस्थानं कथित मया समासेन । 
इत ऊध्य वये द्वितीयं पुनन सासादन॑ नाम ॥१६४॥ 
अथर--इस ग्रकार अत्यंत संक्षेप से मिथ्यात्व गुणस्थान का 
स्वरूप कहा | अब आगे दूसरे सासादन नाम के गुणस्थान का 
स्वरूप कद्दते हैं । 
इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वरूप वा मिथ्यात्व गुण- 
स्थान में होने वाले परिणामों का स्वरूप कहा। 


(१३२ ) भाव-संम्रह्‌ 


अब आगे सामादन ग़ुणस्थान का स्वरूप कद्दत हैं । 
एयदरस्स उदये अ्र्॑तवंधिस्स संपरायस्स | 

समयाई छविलित्ति य एसो कालो समृदिद्रो ॥१६५॥ 
एऋतरस्यपोदये५नन्तानुवन्धिनः साम्परायस्थ । 

समयादि पठावलानि च एब१ कालः समुद्दिष्टः ॥१६४॥ 


कल ली जलन गा 


अथ --किसी भव्य जोब के काल लब्धि के निर्मित्त से प्रथम 
उपशम सम्यकत्व की प्राप्ति होती है! उस उपशम' सम्यक्‍त्वका 
काल्न अंतमु हूने है । जब उस अंतमु हूर्त काल के पमाप्त होने में 
कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छद् आवलं शेष 
रद जाती है तब अनन्तानुबधी क्राध मान माया लोभ में से किसी 
एक प्रकृति का उदय हो जाता है | उस प्रकृति के उदय होने से 
सम्यग्दशेन छूट जाता है परन्तु मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम होने 
से मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं होता। उपशम सम्यकत्व की स्थिति 
में जितना काल शेप रहा है उसके समाप्त होने पर भिध्यात्व का 
उदय होता है और उस समय वह मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुँच 
जाता है। सम्यग्द्शन के छूट जाने के अनंतर से लेकर जबतक 
मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त होता है तब तक का इस सासादन गुण 
स्थान का काल है और वह कम से कम एक समय है और अधिक 
से अधिक छह आयी हे । 


एयम्मिगुणइाणे कालो शाजथत्ति तित्तिओ जम्हा। 
तम्हा वित्थाणे ण हि संखेओ तेण सो उच्ो ॥१६६॥ 


भाव-संभरह (१३३ ) 
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एतस्मिन्‌ गुणस्थाने कालो नास्ति तावन्मात्रः यस्मात्‌ । 
तस्माहिस्तारो नहि संक्तेपेण तेन स उक्क: ॥ १६६ ॥ 


अथ--इस दूसरे सासादन गुणस्थान का कुछ समय वा काल 
नहीं है । ऊपर जितना वतलाया है केबल उतना ही काल है इसी- 
लिये इस गुणस्थान क। स्वरूप विस्तार से नहीं कहा हे अत्यंत 
संक्षेप से ही उसका स्वरूप कहा है । 


परिणामियष भातवगयं विदिय' सारायणं गुणडाणं | 
सम्मत्त सिहर पडिय' अपत्त मिच्छत भूमितलं ॥१६७॥ 
पारिणामिक भावगतं ह्वितीयं सासादनं गुणस्थानम्‌ । 
सम्यक्त्व शिखरपतित अप्राष्तमिध्यालभूमितलम्‌ ॥१६७॥ 


अर्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष किसी पर््रत से गिरता है और जब 
तक प्रथ्वीपर नहीं आजाता तबतक वह्द न तो प्रतपर माना जाता है. 
ओर न प्रथ्बी पर किंतु मध्य में माना जाता है ) इसी प्रकार जिस 
जीवके उपशम सम्यग्दशेन छू? गया है और मिथ्यात्व गुण स्थान 
प्राप्त नहीं हुआ है तब तक उसके सासादन गुणस्थान कहलाता 
है। इस दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव माने जाते हैं । 


भावाथे--यद्यपि इस गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उपशमभ 
है और अनन्तानुबंधी की किसी एक श्रकृति का उदय है इसलिये 
इसमें ज्ञायोपशमिक भाव भी कह्टे जा सकते हैं तथापि इसकी 
मुख्यता न रखते हुए पारिणामिक भाव बतलाये हैं | यह स.सादन 


( १३४ ) भाव-संग्रह 
 गुणस्थान न तो अपयरप्तिक नारकी जीवों के होता है और न 
समस्त लव्ध्यपर्याप्तक जीवों के होता है। सासादन गुणस्थान 
बाला न तो आहारक प्रकृति का वंध करता दे, न आहारक मिश्र 
प्रकृति का बंध करता है और न तीथंकर प्रकृति का बंध करता 
है । उसका सम्यग्दशेन नष्ट हो चुका है इसलिये वह ऊपर लिखी 
प्रकृतियों का बंध नहीं कर सकता | सासादन गुणस्थान वाले 
जीवके एक वार सम्यग्दर्शन प्रगट हो चुका है इसलिये वह भव्य 
अवश्य है और सम्यक्त्य के प्रगट होने से थोड़े ही काल में मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है | देखो सम्यग्दशन का माहात्म्य कैसा है जो 
थोड़े दी कालके लिये उत्पन्न होकर भी थोड़े हो समय में मोक्ष 
पहुंचा देता है | इसलिये आचार कहते हैँ कि इस सम्यग्द्शन के 
प्रकट होने की भावना भव्य जीवों को हर समय करते रहना 

चाहिये ! 


इस प्रकार दूसरे सासादन गुणस्थान का स्वरूप कहा | 

अरब आगे तीसरे मिश्र गुणस्थान का स्वरूप कहते हू । 
सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्सं णाम होइ गुणठाणं । 
खयउबसमभावगयं अंतरजाई समुदिद्व ॥ १६८ ॥ 
सम्यक्त्र मिथ्यालोदयेन च संमिश्रं नाम भव॒ति गुणस्थानम्‌ | 
क्षयोपशम भावगतं अन्तर्जाति समुद्दिष्ट || १६८ ॥ 


अथ--दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां हैं -मिथ्यात्व, सम्य- 
श्मिभ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति । इनमें से सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति 


भाव-सम्रह (१३४ ) 
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के उदय से मिश्रगुण स्थान होता है। इसमें क्ञायोपशमिक 
भाव होते है। तथा वे परिणाम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व 
इन दोनों से संगम्मिलित रूप होते हैं। 
भावाथे--इस गुशस्थान में रहने वाले जीवां के भाव न तो 
सम्यक्त्व रूप होते हैं न मिथ्यात्व रूप होते हैं किंतु इन दोनों से मिले 
हुए और इस दोनों से भिन्न तीसरे ही प्रकार के परिणाम होते हे । 
आगे इसी बात को उदाहरण देकर वतलाते हैं। 


वडवाए उप्पएणो खेरण जह हवह इत्थ वेसरओ । 

तह त॑ सम्मिस्स गुणं अगहिय गिह सयल संजमणं ।१६६ 
वडवायां उत्पन्तः खरेण यथा भवति अत्र वेसरः । 

तथा च सम्भिश्रगुणः अगृहीतग्ृहिसकल संयमः ॥१६६॥ 


श्र्थ-- जिस प्रकार खच्चर जाति का गधा घोडी से उत्पन्न 
होता है परंतु गधे से होता है घोड़ा से नहीं होता । घोड़ी गधा 
दोनों से उत्पन्न होने वाला एक तीसरी जाति का जीव है। इसी 
प्रकार इस तीसरे मिश्रगुणस्थान में सम्यकत्व और भिथ्यात्त्र दोनों 
से मिले हुए एक तीसरी जाति के परिणाम होते हैं। इस तीसरे 
गुणस्थान में रहने वाले जीब न तो ग्रहस्थों का एक देश संयम 
धारण कर सकते हैं और न सकल संयम धारण कर सकते हैं। 


तत्थ य बंधहइ आउ' कुणइ ण कालो हु तेश भावेण । 
सम्म॑ वा मिच्छ वा पडिवज्जिय मरह खियमेण | २०० | 


( १३६ ) भाव-संग्रह 
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तत्र न वध्नाति आयु! करोति न कालो हि तेन भाषेन । 
सम्यक्त्व॑ं वा मिथ्यात्व॑ वा प्रतिपद्य प्रियते नियमेन ।२००। 

अथ- इस तीसरे गुणस्थान में रहने वाला जीव न तो आयु 
का बंध कर सकता है और न मर सकत, है। तीसरे गुणस्थान 
के भावों से ये दोनों वातें नहीं कर सकता | वह जीव या तो 
सम्यग्दशन धारण कर मर सकता है अथवा मिथ्यात्त गुणस्थान 
में जाकर मर सकता है । 

आगे इस गुणस्थान में केसे परिणाम होते हैं सो दिखलाते है- 


अट्टरठदं झायई देवा सव्वे वि हुति शमणीया | 
धम्मासव्वे पवरा गुणाणं कि पि ण॒ विशिए इ ॥ २०१ ॥ 
आतैरोद्र' ध्वायति देथाः सर्वेपि भवन्ति नमनीयाः | 
धर्माः सर्वे प्रवरा गुशागुणों क्रिमपि न विजानाति ॥२०१॥ 


अर्थ--इस तीसरे गुणस्थान में रहने वाले जोबके अ।तंध्यान 
ओर रौद्रध्यान होता है अर्थात्‌ वह इन्हीं दोनों का चितबन करता 
रहता है | इसके सिवाय बह सममता है कि मंसार में जितने देव 
है वे सब नमस्कार करने योग्य हैं और जितने धर्म हैं वे सब 
उत्तम है। इस प्रकार समझता हुआ वह जीव गुण वा अवगुण 
किसी को नहीं जावता, इस देव में अवगुण है इसमें गुण है इस 
बात को बह नहीं समझता बह सबको समान सममता है । 


आगे उसके भाव और केसे होते हैं सो दिखलाते हैं । 


भाव-संग्रह ( १३७ ) 


न 


अत्गपरि जिणायमि कहिय॑ वेण कहियं च हरिपुराणे य। 
सह्वागमेण कहिय॑ तच्चं कविलेण कहियं च ॥ २०२ ॥ 
अस्ति जिनागमे कथित वेदे कथित च हरिपुराणे वा | 
शेबागमेन कथित तत्यं कपिलेन ऋथित॑ च ॥२०२॥ 
वंभी करेह तिजय॑ किण्हो पालेइ उपरि छुहिऊण । 
रुद्दो संहरइ पुणो पलय काऊण णिस्सेस | २०३ ॥ 
ब्रह्मा कगेति ज्रिजगत्‌ कृष्ण: पालयति उपरि स्पृष्ट्वा। 
रुद्रः संहरति पुनः प्रलय॑ कृत्वा निः शेपम्‌ ॥ २०३ ॥ 
अर्थ- वह तीसरे गुशस्थान वाला जोब जिनेन्द्रदेव ने भी 
कहा है, शबों के आगम में भी कहा है और कपिल ने भी कहा 
है | इन सबके कहे हुए तत्व ठीक हैं, ऐसा समककर पह सबको 
म।नता है। इसके सिवाय वह सममता है कि ब्रह्म तीनों लोकों 
को उत्पन्न करता है, कृष्ण ऊपर से ही स्पर्शकर उन तीनों लोकोंका 
पालन करता है और महादेव उन समस्त तीनों लोकों का प्रलय 
कर सबका संहार वा नाश कर देता है ! इसके सिवाय बह चंडो 
मुडो मदालच्र्मी आदि सब्र देव देवियों क॑ पूजा करता है, पितरों 
को तृष्त करने के लिये श्राद्ध करता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण 
करने के लिये अन्य अनेक प्रकार के ढोंग करता है। ऐसे ऐसे 
अनेक प्रकार के भाव इस तीसरे गुणस्थान में हाते हैं ! 
आगे ब्रह्मा विष्णु महेश के इन कार्यो का निराकरण करते हैं। 


(१३८ ) भाव-संग्रह 


ब्कजा>, 


ज्ञह वंभी कुणह जय॑ तो कि सग्गिंदरज्ज कज्जेण । 
चइऊण बंभ लोयं उग्गतवं तवइणरलोए | २०४ ॥ 
यदि ब्रह्मा करोति जगत्तहिं कि स्र्गन्द्रराज्यकार्येण । 
च्युत्ा बह्मलोक॑ उग्रतपः तप्यते नरलोके ॥ २०४ ॥ 


श्र्थ- यदि ब्रह्मा तीनों लोकों को उत्पन्न करता है तो फिर बह 
स्वगे के इन्द्र का राज्य लने के लिये ब्रह्म लोक को छोड़कर ओर 
मनुष्य लोक में आकर घोर तपश्चरण क्यों करता है ? 

भावार्थ--जब वह तीनों लोकों को उत्पन्न कर सकता है तो 
वह दूसरा स्वगें भी बना सकता हे और उसका राज्य स्वयं कर 
सकता है तोफिर उसे स्वर्ग के राज्य के लिये तपश्चरण करने की 
क्या आवश्यकता थी ? 

आगे और भी कहते हैं । 
जरउदसेय अ डय सव्वे एयाह भूयगामाई' । 
णारय णर तिरिय सुरा णिवंदिय' वशिसुदपहईया ॥२०५॥ 
जरायुजोद्वित्स्वेदाएडजान्‌ सबोन्‌ एतान्‌ भ्ूतग्रामान्‌ । 
नारकनरतिय ऋ सुरान्‌ बंदिन! वाणिऋशद्रप्रभृतीन्‌ ॥२०५॥ 
चंडाल हब धविरा वरुडा कल्लालछिप्पिया चेव | 
हेय गय गोमहिसि खरा वग्ध किडी सीह हरिणाई ॥२६०॥ 
चाण्डालडोम्ब घीवर वरुट कलवारछिपकांश व । 
हयगजगोमहिषीखरान्‌ व्याप्रकीटिसिंह हरिणान्‌ ॥२०६॥ 


भाव-समत्रह (१३६ ) 
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णाग्या कुलाइ जाई णाणा जोणी य आउ बिहवाई । 
णाणा देह गवाई' वए्णा रूवाह' विविहाई' ॥ २०७॥ 
नाना कुलानि जाती; नाना योनींथ आयुविभवादीनि | 
नाना देहगतान्‌ वर्णान्‌ रूपाणि विधिधानि ॥ २०७ ॥ 
गिरि सरि सायर दीवो गामा रामाइ' धरशि आयास॑ | 
जो कुरइ खणद्ध ण॑ चित्तियमित्त ण॒ सव्वाह | २०८॥ 
गिरिसरित्सागरद्वीपान्‌. ग्रामारामानू धरणीमाकाशम । 
यः करोति क्षणारधेन चिन्तितमात्रेणसवोन ॥ २०८॥ 
कि सो रज्जणिमित्तं तबसा तावेद शिच्च शियदेह' । 
तिहुवण करण समत्थो कि ण कुणइ अप्यणो रज्जं ॥२०६॥ 
कि सा: ज्यनिमित्तं तपसा तापयति नित्यं निजरदेहम्‌ । 
त्रियुवनकरणसमर्थः किन करोति आत्मनों राज्यम्‌ । 
अर्थ- मनुष्य पशु के शरीर पर जो मांस की जालो 
आती है उसका जरायु कहते है, एमी जरायुसहित जो उत्पन्न होते 
हूँ उनको जरायुज कहते हैं । प्रथ्यीपर जो घास आई उत्पन्न 
होते हैं उनका उद्धिज्ज कहते हैं, अंडों से उत्पन्न होने वाल अडज 
कहलाते हू जो ब्रह्मा इन सत्र जीवों को उत्पन्न करता हैं, नारकी 
मनुष्य पशुपत्षों देव व्राह्म ग॒ क्षत्रिय वेश्य शूद्रों को उत्पन्न करता है, 
चाडाल, डोंच, धीवर, धोवी, कल्लार, छीपी, दाथी, घोडा, गाय, 
मेंस, गधा, व्याघ, सूअर, सिंह, हरिण आदि समस्त जीों को 
उत्पन्न करता है, अनेक कुलों को उत्पन्न करता है, अनेक जातियों 


( १०० ) भाव-संप्रह 


टु हल. लत चली की; 


को उत्पन्न करता है, अनेक योनियों को उत्पन्न करता है, समस्त 
जीवों को आयु वेभव आदि उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार के 
शरीरां में अनक प्रकार के वर्ण अनेक प्रकार के रूप उत्पन्न 
करता है, पर्वत नदी सागर द्वोप गांव नगर बाग बगाोचा प्रथ्वी 
आकाश आदि समस्त पदार्थों को समस्त जीवों को चिंतवन करने 
मात्र हो आधे क्षण में ही सब्रको उत्पन्न कर लेता है ऐसा बह 
ब्रह्मा केवल स्वर्ग का राज्य लेने के लिये घोर तपश्वरण क्‍यों 
करता है ? व्यर्थ हो अपने शरोर को क्यों संतप्त करता है ? वह 
तो तोनों लोकां के उत्पन्न करने में समर्थ है फिर भला वह 
अपने लिये राज्य उत्पन्न क्यों नहीं करलेता है। जिस प्रकार उसने 
तीनों लोक उत्पन्न किया है उसो प्रकार उसको एक स्वर्ग और 
उत्पन्न कर लेना चाहिये ओर स्त्यं उसका राज्य करना चाहिये। 
उत्पन्न करने की सामथ्य रखने हुए भी दूसरे राज्य का छीनने के 
लिये तपश्चरण करना कितने आश्रय और विडंवना फी वात है । 
इससे मिद्ध होता है कि यह जगत ब्रह्मा वा अम्य किसी का 
बनाया हुआ नहीं है किंतु स्वयं सिद्ध अनादि काल से चला आ 
रहा है । इसका कर्ता कोई नहीं है । 

आगे और भी कहते हैं । 
अच्छर तलोत्तमाए णइं दढ्ू ण॒रायरस रसिओरे। 
तब॒भटो उउवयणों जाओ सो मयणवस चित्तो ॥ २१० ॥ 
अप्सरस्तिलोत्त माया नृत्यं रृष्ट्वा रागरसरसिकः । 
तपोश्रष्टः चतुबंदनः जातः स मदनवशबित्तः ॥२१०॥ 


भाव-संग्रह (१४१ ) 


बी 5» नट #/ नह न ८ 5 “६-६. *&६“5८“*बन जल अल नजल 62% 


अर्थे--जब वह ब्रह्मा स्वगंका राज्य लेने के लिये घोर तप- 
श्चरण कर रहा था तब इन्द्र को भी अपने राज्य को चिंता हुई 
ओर उसने उसका तपश्चरण भ्रष्ट करने के लिय तिलोत्तमा नाम 
का अप्सरा भेजी | वह निलात्तमा उस अह्या के सामने आकर 
नृत्य करने ज्लगी | जिसका मन काम पेवन के लिये आसक्त हो 
रहा है और राग के रससे रसिक हो रहा है ऐसा वह ब्रह्मा उस 
नृत्य को देखता देखता अपने तपश्चरण से भ्रष्ट हो गया और 
नृत्य देखने के लिय उसने अपने चार मुख्य बना लिये | भावारथ- 
बह अप्सरा बहुत देर तक तो ब्रह्मा के सामने नृत्य करती रही। 
ओर ब्रह्मा उसे देग्वता रहा । अह्या को आसकत देखकर वह 
तिलेत्तमा उसके बगल में नृत्य करने लगी | तब उस नृत्य को 
देखने के लिये बगल में भी एक मुख बना लिया। जब बढ़ 
तिलानमा पीठ पाछे नृत्य करने लगी । तब ब्रह्मान उधर भी एक 
मुख बना लिया | जब वह दूसरे बगल में नृत्य करने लगी तब 
उधर भी चौथा मुख बना लिया | इस प्रकार ब्रह्मा ने चार मुख 
बनाये । परन्तु जब वह तिल्ोत्तमा ऊपर आकाश में नृत्य करने 
लगी तब ब्रह्माने ऊपर भी एक मुख!|बना लिया । 


छंडिय णियवड्डत्तं पहुत्तणं देव वत्तणं तवोचरियं। 
कामाउरो अलज्जो लग्गो मग्गेण सो तिस्स ॥२११॥ 
त्यक्त्वा निञ् इृद्धत्व॑ं प्रभुत्व॑ देवत्व॑ तपश्चयम्‌ । 
कामातुरः अलज्जः लग्नः मार्गेश स तस्थाः ॥२११॥ 


( १४२ ) भाव-संग्रह 


अर्थ--इस प्रकार उस ब्रद्माने अपना बडप्पन छोड दिया, 
अपना अ्रभुत्व छोड़ दिया अपना देव पना छोड दिया और 
अपना तपश्चरण छोड़ रिया कामासक्त होकर जिस मार्ग से 
व. तिलोत्तमा चलने लगी उसी मार्ग से डसके पीछे पीछे 
चलने लगा । 
हसिओ सुरेहिं कुद्धो खरसीसो भक्खिउ' पउत्तो सो । 
संकरकरकंडयसिरों पिरहपलित्तो णियत्तो य ॥२१२॥ 
हसितः सुरेः क्र द् खरशीप भक्तितु' प्रवृत्त: सः । 
शंकरकरखण्डितशिरः पिरहोपलिप्तो निवृत्तश्व ॥२१२॥ 


अर्थ -अछ्या को इस कामाशक्ति को देखकर देवलोग सब 
हँसने लगे तब ऋदछा।ने क्रोधित होकर अपने गधे वाले मुख से 
उन देवों का भक्षण करने का उद्यम किया। यह देखकर देव 
लोग सब महादेव की शरण में गय तब मह।देव ने अपने हाथ 
से उस ब्रह्म का ऊपर का गधेका मस्तक काट डाला | इस प्रकार 
जब उस ब्रह्माका ऊपर का मस्तक कट गया तब बह ब्रह्मा उस 
तिलोत्तमा के विर६ से संतप्त होकर पछे लौट आया । 


पव्रिसेवि शिज्जणावणं पिच्छिरिछ्षी विरगओ तत्थ। 
सेवइ कामासत्तो तिलोत्तमा चित्ति धरिऊणं ॥२१३॥ 
प्रविश्य निजेनवर्न दृष्ट्वा ऋत्तीं विरहगतः तत्र । 

सेबते कामासक्रः तिलोत्तमां चेतसि इत्वा ॥ २१३ ॥ 


भाव-सम्रह ( १४३ ) 


जी खी डा <् 


अर्थ--तदनंतर वह त्रह्मा तिलोत्तमा के बिरह स संतप्त होकर 
एक निजन बनमें चला गया । यहां पर उसने एक रीछिनी देखी। 
ओर उस रीछिनी को अपने मनमें तिलोत्तमा मानकर कामदेव 
के वशोभूत होकर उस रीछिनी के साथ संभोग करने लगा । 


तस्पु प्णण्णो पुत्तो जंवठ णामेण लोय विक्खाओ । 
रिच्छापई जाओ भिश्चो सो रामदेवस्स ॥२१४॥ 
तस्योत्पन्नः पृत्रः जम्बू: नाम्ना लोक विख्यातः। 
ऋच्षाणां पतिः जातः भृत्यः स रामदेवस्प ॥ २१४॥ 
अर्थ--जब ब्रह्माने उस रीछिनी के साथ संभोग किया तब 
उस राछिनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम जंबू था। 
जो जंबू के नाम से संसार में प्रसिद्ध हे । बह जंबू समस्त रीछों 
को अधिपति था और रामचन्द्र का सेवक था। 


जो कुणइ जयमसेसं सो कि एक्का वि तारिसी महिला। 
सकक्‍कह ण विरहऊण' सेवई णिग्धिणो रिच्छी ॥ २१५ ॥ 


यः करोति जगदशेष॑ स कि एका मपितादरशी महिलामू । 
शक्रोति न बिरिचयितु' कि सेवते निश्च णा ऋत्षीम्‌ ॥२१५॥ 


अथ--शआरचायथे कहते हैं कि देखो जो ब्रह्मा समस्त जगत को 
उत्पन्न कर सकता है वह क्‍या एक तिलोत्तमा ऐसी स्त्री नहों बना 
सकता था | फिर क्यों उसने अत्यंत घृणित रीछिनो का सेवन 
किया ? 


(१५४४ ) भाव-संग्रह 


जो विलोत्तम जो तिलोच्तम णियवरि णच् ति, 
वम्मह सरजरजरिउ चत्तशियप्तु चउवैयणु जायउ । 
बणि शिवसहई परिभट्ठतठ रमह रिच्छि सुरयाण रायउ ॥ 
सो बिरंचि कह सभवद त्तयलोयउ कत्तारु | 

जो अप्पाण उत्तरह फेडउ पिरह वियारुू ॥ २१६॥ 


यः तिलोत्त मां यः तिलोत्तमां दृष्ट्वा नृत्यन्तीम । 

ब्रह्मा समर जजरितः त्यक्न नियम: चतुंदनः जातः 

बने निवसति परिश्रष्टतपाः रमते ऋत्ञीं सगणां राजा । 

स व्रिचिः कर्थ संभवति त्रिलोकस्प कतो । 

यः आत्मानंन हि तारयति स्फीटयति विरह विकारम्‌ ॥२१६॥ 


अर्थ --जो ब्रह्मा नृत्य करती हुई तिलोत्तमा को देखकर काम- 
देव के वशीभूत होकर जजरित होगया था। उसने अपने सत्र 
नियम वां तपश्चरणों को त्याग कर दिया था और उस तिल्लोत्तमा 
में आसक्त होकर अपने चार मुख बना लिये थे अपने तपश्चरण 
से भ्रष्ट होकर तथा बनमें जाकर रीछिनी से संभोग करने लगा 
था वह ब्रह्मा तीनों ल्ञोकों को उत्पन्न करने वाला केसे कहा जा 
सकता है । जो ब्रह्म अपने आत्मा का भी उद्धार नहीं कर सकता 
आर इस प्रकार विरह अबस्था को प्रगट करता हे यह ब्रह्मा कभी 
देव नहीं हो सकता । 


भाव-सम्र ह ( १४५ ) 


लत जल हे अलन्‍जजजनी 


आगे और भी दिखलाते हैं । 
ण॒त्यि धरा आपास प्रशाणल तोय जोय ससि बरा । 

जश तो कत्थ ठिदेखं वंभो रइयं तिलो ओत्ति ॥२१७॥ 
न सन्ति धरा आकाशं पवनानल तोय ज्योतिः शशिक्षयाः | 
यदि तहिं कुत्र स्थितेन व्रह्मणा रचितः त्रिलोक इति ॥२१७ 


अर्थ--यदि ब्रद्माने इन तीनों को बनाया तो उसके पहले न 
पृथ्वी थो, न आकाश था, न वायु थी, न अग्नि थी, न जल थां, 
नप्रकाश था न चन्द्रमा था न सूर्य था तो फिर यद्द भी तो 
बतलाना चाहिये कि उस त्ह्मा ने कहां वेठकर यह तीनों लोक 
बनाये । ः 


कत्तित्तं पुण दुविहं वत्थुअ कत्तित्त तह य विक्किरियं । 

घडपड़ गिहाह पढम॑ विक्किरियं देवया रयं ॥२१८॥ 

क॒त त्वं पुनः द्विविध वस्तुनः कत्‌ त्व॑ तथाच वेक्रियिकम्‌ । 

घट पट गशहादि प्रथम वेक्रियिकं देवता रचितम्‌ ॥। २१८॥ 
अर्थ--कर्तापन दो प्रकार है एक तो यथार्थ कर्नापन और 

दूसरा बेक्रियिक | घट पट घर को बनाना यथाथ कर्तापन हे और 

जो देवों के द्वारा बनाया जाता है वह वेक्रियिक कहलाता है। 

जह तो वत्थुब्भूओ रइओ लोओ विरंचिणा तिविहो । 

तो तस्स कारणाह' कत्थुव लद्भाइ' दव्वाइ ॥ १६ ॥ 


€ १४६ ) भाव-संप्रह 


यदि स बस्तुभूतों रचितो लोको बिरंचिना त्रिविधः । 
तहिं तस्य कारणानि कुत्र लव्धानि द्रव्याशि "' २१६ ॥ 


पर 


अथे- यदि उस ब्रह्मा ने यथाथे रूप से तोनां लोकों को 
बनाया है तो यह बताना चाहिये कि ब्रह्मा ने तानों लोकों को 
बनाने के लिये कारण भूत द्रव्य कहां से प्राप्त किये। भावाथे- 
जिस प्रकार घर बनाने के लिये ई'ट, चूना, राज आदि कारण 
सामग्री की आवश्यकता होतो है, तब घर वन सकता है उसी 
प्रकार तीनों लोक बनाने के लिये सब सामग्री कहां थी। क्योंकि 
बिना सामग्री के तो लोक बन ही नहीं सकता था। 
जह विकिरिओ रइओ विज्जाथामेण नेणवंभेण । 
कट थाई दीहकालं अवस्थुभुओ अशिच्चोत्ति ॥ २२० ॥ 
अथ विक्रिया रचितो विद्यास्थाम्ना तेन व्रह्मणा | 

+ | + का कप 
कथ॑ तिष्ठति दीघकालं अवस्तुभूतोडनित्य इति ॥ २२० ॥ 

अथ--यदि उस बक्वा ने अपनी विद्या से वैक्रियक रूप 
तीनों लोक बनाया हे तो बह तीनों लोक अधिक काल तक नहीं 
ठहर सकता । क्योंकि जो पदाथे विक्रिया से बने हुए होते हैं वे 
अचरतु भूत होते हैं और अनित्य होते हैँ इसलिये वे अधिक 
काल तक कभी नहीं ठहर सकते । 
तम्हा ण॒ होइ कत्तवंभो सिरछेय विनडरं पत्तो। 
छलिओ तिलोत्तमाएं सामणपुरि सुब्ब असमत्थों ॥२२१॥ 


भाव-सं प्रह (१४७ ) 


तस्मान्न भवैति करता वह्मा शिरशच्छेदविनटन प्राप्तः । 

छलितस्तिलोत्त मया सामान्य पुरुष इवा समथः | २२१। 
अथ--इसलिये कहना चाहिये कि इस लोक का कतो ब्रह्मा 

कभी नहीं हो सकता | भला विचार करने की बात है कि जिसका 

मस्तक छेदा गया जिसको तिलोत्तमा ने ठग लिया ऐसा वह अद्मा 

सामान्य पुरुष के समान तीनों लोकों के बनाने में असमथ है। 

जिस ग्रकरार सामान्य पुरुष बिना सामग्री आदि के कोई कार्य 

नहीं कर सकता | 

जो पर महिला कज्जे छंडइ वहुत्तणं तओ णियमं। 

सण हवह परमप्पा कह देवो हवह पुज्ञो य ॥ २२२॥ 

यः पर महला कार्येणयजति बृहच्चं तपो नियमम्‌ । 

स न भवति परमात्मा कर्थ देवो भवति पूज्यथ ॥ २२२ ॥ 


अरथे--विचार करने की बात है कि जिस ने एक पर 
स्त्री के लिये अपना बडप्पन छोड़ दिया, अपना तपश्चरण छोड़ 
दिया. और अपने सब नियम छोड़ दिये वह परमात्मा 
केसे हो सकता है अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकता तथा जब वह 
परमात्मा हो नहीं हो सकता है तब वह पूज्य देव भी किस प्रकार 
हो सकता है, अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकता | 


सुपरिक्खिऊण तम्हा सुगवेसह को वि परम वंभाणो । 
दह अद्ददोस रहिओ वीयराओ परणाणी ॥ २२३॥ 


(१४८ ) भाव-संग्रह 
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सुपरीक्ष्य तस्मात्‌ सुगवेषय कमपि परम व्रह्माणम्‌। 
दशाष्टदोष रहित बीतरागं पर ज्ञानिन्‌ | २२३ ॥ 


अथ--इस लिये अच्छी तरह परीक्षा कर किसो ऐसे परम 
ब्रह्म त्रद्मा को ढ़ ढना चाहिये कि जो अठारह दोषों से रहित हो, 
बीतराग हो और सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी सर्वेज्ञ हो ! 

भावारथ--जो वीतराग सर्वज्ञ हो और अठारह दोषों से रहित 
हो वही ज्रह्मा या परमात्मा हो सकता है | 


इस प्रकार इन लोगों के माने हुए ब्रह्म का निराकरण कर 
यथाथे ब्रह्मा का स्वरूप बतलाया । 


अब आगे कृष्ण के विषय में कहते हैं । 


किणहो जह धरइ जय॑ सत्ररूवेण दाहअग्गेण | 

तासो कहिं ठवडट पए कुम्मे कुम्मो वि कहिं ठाई ॥ २२४॥ 

कृष्णो यदि धारयति जगत्‌ शूकररूपेण दुप्ट्राग्रेण । 

तहिं स कृत्र तिष्ठति पढे कूमें कूमोपि कुत्र तिष्ठति ॥२२४॥ 
अथ-यदि ऋष्ण इन तीनों लोकों का धारण करते हैं तथा 

सूअर का रूप घारण कर अपनी दाट के अग्रभाग पर रखकर इस 

जगत को उठाये हुए है तो फिर बताना चाहिये कि वे सूअर का 

रूप धारण किये हुए कृष्ण स्वयं कहां ठहरे हुए हैँ ? यदि कहो कि 

वे कछवाके ऊपर ठद्रे हुए हैं तो फिर यह बताना चाहिये कि 

घह कच्छप कहां ठहरा हुआ है । 


भाव-सग्रह्‌ (१४६ ) 
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अह छुहिऊण सउ्अरो तिजयं पालेह महमहो णिच्च॑ | 

किं सो तिजय वहित्थो तिजयवहित्थेण कि जाओ ॥२२५॥ 

अथ स्पर्शित्वाशूकरं त्रिजगत्‌ पालयति मधुमदः नित्यम्‌। 

कि स ब्रिजगद्वहिस्थः त्रिजगढ्ढहिःस्थेन कि जातम्‌ ॥२२५॥ 
अर्थ - यदि कृष्ण उस सुअर को छूकर सदाकाल इन तीनों 


लोकों का पालन करता है तो क्या वह कृष्ण तीनों लोकों से 

बाहर है ९ अथवा क्या वह तीनों लोक तोनों लोकों के बाहर रह 

बनाया गया है ? 

जश या दहरह प्रत्तो रामो खिवसेद दंडरइणम्मि । 

लंकाहि वेश छलिओ हरिया भज्जा पवंचेश ॥ २२६ || 

यत्र च दशरथ पुत्रो रामो निवसति दण्डकारण्ये । 

लंकाधि पतिना छलितः हता भागों प्रपंचेन ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--और भी देखो राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र जब 

दंडकारण्य ( दडकबन ) में निवास करते थे तब्॑ ल्लंकाके अधि- 

पति रावण ने अपनी मायाचारी कर रामचन्द्र को ठग लियाथा 

ओर उनको स्त्री सीता को हर लेगया था | 

पिरहेण रुपद विलवइ पडेह उह इ खियह सोण्ह | 

रण पुणह केण णाया पुच्छ वणसाक्या मूहों ॥ २२७॥ 

पिरहेश रोदिति विलपति पतति उत्तिष्ठति पश्यति स्वपिति 

नहि मनुते तेन ज्ञातः एच्छति वनशावकान्‌ मृढः ॥२२७॥ 


(१४० ) भाव-संग्रह 
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पु 


अर्थ--उस समय वे रामचन्द्र सीता के बिरह से रोते थे 
तडफते थे, गिर पडते थे फिर उठते थे, चारों ओर देखते थे, 
सोते थे, तथा ज्ञान रहित वे रामच द्र बन के पशुआं के बच्चों से 
पूछते थे कि क्या तुमने कहीं सोता देखो है । इस प्रकार ईश्वर 
होकर भी रामचन्द्र को सीता की कुछ खबर नहीं थी । 


जइ उबरत्थं तिजय ता सो कि तत्थ वाणरा रिच्छा । 

मेलाविऊण उबही वंघइ सेलेहिं सेउत्ति ॥| २२८ ॥ 

यदि उपरि स्थितः त्रिजगतः तहिं कि तत्र वानगन्‌ ऋचान। 

मेलापयित्वा उदघे वध्नाति शैल्ेः सेतुमिति ॥२२८॥ 
अथे- यदि वे विष्णु वा रामचन्‍्द्र तीनों जगत के ऊपर 

विराजमान हैं सब के ईश्वर हैं तो फिर उन्होंने रीछू और ब॑ 

को इकट्ठा कर पत्थरों से समुद्रका पुल क्यों बनवाया था ९ 

कि पहवेद दूवं जंपह कि सामभेयदंडाई' । 

अलहंतो कि जुज्जइ कोब॑ काऊण सत्येहिं ॥ २२६ ॥ 

कि प्रस्थापयति दूत जल्पति कि साममेददण्डानि । 

अलमभमानः कि युद्धथति कोपं कला शस्त्रे! ॥ २२६ ॥ 


अथे--इसके सिवाय उसने रावण के पास दूत क्यों भेज' ९ 
साम दाम दंड भेद के अनुसार बात चीत क्यों की तथा इस 
प्रकार भी ज़ब सीता नहीं मित्नी त' फिर क्रोध कर शस्त्रों के द्वारा 
रावण से क्‍यों लड़े । 


आवनसंग्रह (१४१ ) 


कि दह्वयणों सीया गहिऊण उबर वहिरे थकी । 
ज॑ हेलाइ' ण॒ तरइ रिउ हणिउ आशिउ भज्जा ॥ २३०॥ 
कि दशवदनः सीतां गृहीत्वा उपरि वहिः स्थितः । 
यत्‌ हेलया न शक्नोति रिपु हत्वा आनेतु" भायोम्‌ ॥२३०॥ 


अर्थ--क्या सीता को लेकर रावण कहों तोनों लोकों के बाहर 
जाकर ठद्ृ॒रा था जो ईश्वर और तोनों लोकों के पालन करने 
वाले होकर भो सहज रीति से रात्रण को न मार सका और अपनी 
स्‍त्री सीता की न ल्ञा सका। 


जह तिज्रयपालण॒त्थे संजाया तस्स एरिसी सी | 
तो कि तिज4 दड़्ढ हरेश सं पच्छमाणस्स ॥ २३१ ॥ 
यदि त्रिजगत्पालनाथें संजाता तस्येतादशी शक्किः | 
तहिं कि जगदहग्ध हरेण संग्रेत़्माणस्थ ॥ २३१ ॥ 


अर्थ--यदि विषूणु भगय्रान में तीनों लोकों को पालन करने 
की शक्ति है तो फिर उ नके देखते देखते हो महादेवने तीनों लोकों 
को क्‍यों जलाडाला ? 
जो ण जाणइ जो ण॒ जाणइ हरिय णियभज्ज | 
पुच्छह वशसावयह अह मुणेद आणउ' ण सकह | 
वंधेह सायरू गिरिहिं पेसिऊुण तहिं पव्रमिच्चई' 
तासु उवीर णाराय णहो किस तिहुवणु खिवसेह । 
जो वारवइ विशासियहो रक्खहु णा हिं तरेह ॥ २३२ ॥ 


( १४२ ) भाव-संग्रह 


हि  , का बट 


यो न जानाति यो न जानाति हतोरं निज्रभायायाः । 

पृद्छतिवनशावकान्‌ अथ जानाति आनेतु' न शबकनोति। 

वध्नाति सागर गिरिमिः प्रेपयित्वा तत्र प्रवर भुत्यान्‌ ! 

तस्योपरि नारायशस्य कि त्रिश्ुवन॑ निवसति । 

यो रिपु' विनाश्य रक्षितु' नहि शक्नोति ॥ २३२ ॥ 
अथे--जो रामचन्द्र ईश्वर होकर भी अपनी स्त्री को दरण 

करने वाले को भी नहीं जानते नहों जानते और बन में रहने 

वाले पशुओं के बच्चों से पूछते हैं तइ॒नंतर यदि वे जान भी 

लेते हैं तो भी वे श्रपनी स्त्रो को ला नहीं सकते । तथा पत्थरों से 

समुद्र का पुल बनवाते हैं और अनेक सेवकों को भेजते हैं । 

क्या ऐसे नारायण के ऊपर ही यह तानों लोक ठद्देरा हुआ है जो 

अपने शत्रु को भी नहीं मार सकते और अपनी स्त्री की रक्षा नही 

कर सकते । थे नारायण भला तीनों लोकों की रक्षा केसे कर 

हैं । अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते । 

जो देओ द्ोऊणं माणुस मत्तेहिं पंडपुत्तेहिं। 

सारइ वोलाइत्तो जुज्के जेउ'कओतेहिं | २३३ ॥ 

यो देवो भूत्या मनुध्यमात्रें: पाणइपूत्रे! । 

सारथि कथयित्वा युद्धो जेतु' कथितः तेः ॥ २३३ ॥ 
अय--जो नारायण ईश्वर होकर भी साधारण मनुष्य पांडवों 

के सारथी बने और इस श्रकार उन्होंने युद्ध में पांडबों को 

जिताया | 





भाव-सं प्रह (१४३ ) 
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तम्हा ८ होह कत्ता किए्हों लोयस्स तविद्द मेयस्स । 
मरिऊण वार वार दहावयारेहिं अवयरह ॥ २३४ ॥ 
तस्मान्न सवति कतो कृष्णो लोकस्य त्रिविधभेदस्य । 
स॒त्वा पुनः पुनः दशावतारं! अवतरति ॥ २३१४ ॥ 

अथे -इन सब वातों से य& सिद्ध होता है कि कृष्ण न तो 
तीनों लोकों के कर्ता है न उसके पालन करने वाले हैं। वे ता 
बार धार मरकर अवतार घारण किया करते हैं तथा अलुक्रम से 
दृश अवतार धारण करते हैं | 
एवं मरणंति केई असरीरो खिकलो हरी सिद्धो । 
अवयरह यच्चलोए देहं गिण्हेइ इच्छाए॥ २३४ ॥ 





भो भो भुजंगतरुपल्लय लोलजिह, 
वंधूकपुष्पदलसन्निभ लोहिताज्ञ । 
प्ृच्छामि ते पवनभोजिन्‌ कोमलांगो, 
काचित्त्वया शरदचन्द्र मुखी न रृष्टा 
अर्थ-राभचन्द्र बन में किसी सर्प से पूछते हैं कि हे सप 
तुम्हारी चंचल जिह् वृक्ष के पत्त के समान चंचल है। तुम्हारे 
लाल नेत्र बंधूक के पुष्प के दल के समान बहुत ही लाल हैं 
तथा तुम सदाकाज्ञ बाद्यु का हो *क्षण करते रहते हो, ऐसे हे 
सर्प ! क्या तुमने शरद ऋतु के घन्द्रमा; के समान छु दर मुख को 
धारण करने वाली और अत्यंत कोमल शरीर धारण करने वाली 
ऐसी कोई स्त्री देखी है ? 


(१५४ ) भाव-संप्रह 
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एवं भणन्ति केचित्‌ अशरीरो निष्कलो हरि! सिद्धः 
अवतरति मत्य॑लोके देह गृह्मतीच्छया ॥ २३४ ॥ 


अथ--इस बिषय में कोई कोई लोग यह कहते हैं कि विष्णु 
वा ऊृप्ण शरीर रहित हैं, सब दोषों से रहित हैं और सिद्ध हैं 
ऐसे वे कष्ण मनुष्य लोक में आकर अपनी इच्छानुसार शरीर 
को ग्रहण करते हैं । 

श्रागे इसी बातका निराकरण करते हैं । 


जह तुप्पं जबणीयं णवणीय॑ पुणत्रि दोहजह दुद्व । 
तो सिद्धिगओ जीवो पुणरवि देहाइ' गिण्हेश ॥ २३६ ॥ 
यदि घृत नवनीत॑ नवनीतं पुनरपि भवेद्यदि दुग्धम्‌ । 
तहिं सिद्धगतो जीवः पुनरपि देहादिक गृह्मति ॥ २३६॥ 


अथे--यदि घी बदल कर फिर भी मक्खन बन जाय और 
मक्खन बदल कर फिर भी दूध बनजाय तो समझना चाहिये कि 
सिद्ध अबस्था को प्राप्त हुए जीव भी फिरसे शरीर धारण कर 
सकते हैं । 


आवा्थे--जब समस्त कर्मो का नाश हो जाता है. तब सिद्ध 
झवर्था प्राप्त होती है तथा कर्मा के नाश होने पर उन कर्मों से 
बना हुआ शरीर भी नष्ट हो जाता है । ऐसी अवस्था में सिद्ध 
जोव फिर कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकते! जिस दूधका 
दद्दी बन गया वा घी मक्खन बन गया या घी मक्खन वा दही 


भाव-संग्रह (१४४ ) 


जल हे ली ल> जल आकर 4 न हद सपी # 4 न्‍ सी * 2 सील 743 सीसी सती सी ल्‍ ता ४ न्‍ 55 


फिर कभी भी दूध नहीं बन सकता। इसी प्रकार जब ऋृष्ण 
सिद्ध रूप हैं तो फिर वे कभी भी कोई शरीर धारण नहीं कर 


सकते ! अथबा; 
रद्धो कूरो परणरवि खित्ते खित्तो य होहई अंकूरो । 
जइ तो मोक्खं पत्ता जीवा पुण इति संसारे ॥ २३७ ॥ 
रद्धः क्ररः पुनरपि क्षेत्रे द्िप्तश्व भवेदंकुरः । 
यदि तहिं मोदं प्राप्ताः जीवा! पुनरायान्ति संसारे ॥२३७। 
अथे--यदि रंधा हुआ धान्य खेत में बोने से अंकुर वृक्ष रूप 
हो सकता है तो समझना चाहिये कि मोक्ष सें प्राप्त हुए ज्ीज भी 
फिर संसार में आ सकते हैं । 
भावाथं--जिस प्रकार रंघा हुआ धान्य खेत में बोदेने पर 


भी नहीं उगता उसो प्रकार मोक्त में प्राप्त हुए जीव फिर कभी भी 
संसार में नहीं आ सकते । 


आगे और भी दिखलाते हैं । 
ज॥ह शणिकलो भमद्ृप्पा विण्ह् णिस्सेसकम्ममलचतो । 
कि कारण मप्पाणं संसारे पुणे विं पाडेश ॥ २३८ ॥ 
यदि निष्कलो महात्मा विष्णुः निःशेषस्वकर्ममलच्युत्त' । 
किं कारखमात्मानं संसारे पुनरषि पातयति ॥ २३८ ॥ 


अथ-यदि बे विष्णु वास्तव में शरीर रहित हैं महात्मा हैं. 
ओर समस्त कर्ममल कलंक से रहित हैं तो फिर किस कारण से 


(१५६ ) भाव- पंह 
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श्रयने आत्मा को फिर से संसार में गिराते हैँ वा संसार में परि 
भ्रमण कराते हैं । 

भावार्थ-संसार में तो दुःख ही दुःख हे। रामचन्द्र भी 
संसारी थे इसीलिये उनको सीता के वियोग का दुःख सहना 
पढ़ा । यदि विष्णु वास्तव में सिद्ध हैं तो फिर कोई ऐसा कारण 
नहों हे कि वे दुःख भोगन के लिये फिर संसार में आवे। सिद्ध 
अवस्था में तो अनंत सुख रहता है फिर ऐसा कौन वुद्धिमान है. 
जो अनंत सुख को छोड़कर अनेक प्रकार के दु.खों से भरे हुए 
इस संसार में जन्म मरण धारण करता फिरे, अर्थात्‌ कोई नं। 


अहवा ज३ कलसहिओ लोयबव्बाबार दिएणशियचित्तो । 
तो संसारी णियमा परमप्पा हवह ण हु विण्ह्‌ ॥ २३६॥ 
अथवा यदि कज्नामहितों लोकत्यापारदत्तनिज्नवितः । 
तहि संसारी नियमात्‌ परमात्मा भव॒ति न हि ।वष्णु; । 

अर्थ--अथवा यदि विष्णु वास्तव में शरीर सहित है और 
उनका चित्त लोक के व्यापार में लगा रहता है तो फिर कहना 
चाहिये कि वह विष्णु नियम से संसारी द्वे वह परमात्मा कभी 
नहीं हो सकता | 


इथ जाशिऊरण णुूण णवणव दोसेहिं वज्जिओ विण्हू । 
सो अकखड परमप्पा अणंतणाणी अराई य ॥ २४० ॥ 
इति ज्ञात्वा नून॑ नवनवदोषे विवर्जितो विष्णः । 

से कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ २४० |॥ 


भावि-सम्रह ( १४७ ) 
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श्रथ--ये ऊपर लिखी सब बातें समझ कर कहना चाहिये' 
कि जो विष्णु अठारह दोषों से रहित है श्रनंत ज्ञानी है और 
बीतराग है वही परमात्मा हो सकता है । इन गुणों के बिना 
कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता | 

आगे मद्दादेव के लिये कहते हैं । 


एवं भणंति केई रुद्दो संहरह तिहुवर्ण सयलं | 
चितामित्त ण॒ फुडं णर णायरतिरियसुरसहियं ॥ २४७१ ॥ 
एवं भरणन्ति केचित्‌ रुद्रः संहरति त्रिथुवनं सकलम । 
चिन्तामात्रेश स्फुटं नरनारकतियऋसुरसहितम्‌ ॥२४१॥ 


अथे--कोई' काई लोग ऐसा कहते हैं कि महादेव मनुप्य 
तियच देव नारकी आदि समस्त जीवों सहित इन समस्त तीनों 
लोकों को चिंतवन करने मात्र से ही क्षण भरमें संहार कर 
डालते हैं | 

भावाथे--क्षण भर मे समस्त जीवों का संहार कर डालते हैं । 


णह असेसलोए पच्छा सो कत्थ चिट्ठदे रुद्दो | 

इकी तमंधयारों गोरी गंगा गया कत्थ ॥ २४२ । 

नष्ट 5शेष लोके पश्चात्स कुत्र तिष्ठति रुद्र! । 

एकस्तमोंष्धकारः गोरी गंगा गता कुत्र | २४२ ॥ 
अथ--जब मद्दादेव समस्त लोक का संहार कर डालते हैं 

तो फिर समस्त लोक के नष्ट हो जानेपर वे महादेव ब्य॑ कहां 


( १४८ ) भाव-समह 


जज>> जा» जी ++ नजिज जज अऑजजजलडलओ हज जज ज+> «७ 


ठहरते हैं ? फिर तो एक महा अ घकार ही रह जाता होगा तथा 
उस ससय गौरी और गंगा कहों चली गई दहोगी। कुछ तो 
सममभाना चाहिये । 


जो डहइ एयगामं पावी लोऐहिं बुच्चदे सो हु । 
जो पुण हहह तिलोय॑ सो कह देवत्तणं पत्तो ॥ २४३ ॥ 
यो दहति एकग्रामं पापी लोकरुच्यते स हि । 
यः पुनः दहति त्रिलोक॑ स कर्थ देवत्वं प्राप्त: ॥ २४३ ॥ 


अथथे--इम संसार में जो कोई पुरुष किसी एक छोटे से गांव 
को भी जला देता है वह इस संसार में [महापापा कहलाता है । 
फिर भल्ना जो तोनों लोकों को जला डालता है बह महादेव देव 
केसे हो सकता है उसे तो महा पापियों से भी वढ़कर महापापी 
सममूना चाहिये । 


जो हणइ एय गाव विष्पो वा सोवि इंस्थ लोएहिं । 

गो वंभहर्चयारी पभशिव्जइ पावकारी सो || २४४ ॥ 
यः हन्ति एकां गा विग्र' वा सोषि अत्र लोकेः । 
गोश्रह्महत्याकरो प्रभदयते पापकारी सः || २४४ ॥ 


अथ- देखो-इस ससार में जो पुरुष क्रिपो एक गायको मार 
डालता है अथवा किसी एक ब्राह्मण को मार डालता है वह गाय 
की हत्या करने बाला और ब्द्महत्या करने वाला तो महा पापी 
मिना जाता है । 


भाव-सम्र ह्‌ ( १४५६ ) 


जो पुण गोशणारि पमहे वाले बुड्ड़े असंखलोयत्थे । 
संहारेह असेसं तस्सेव हि कि भणिस्सामो ॥ ३४४ ॥ 
यः पुनः गोनारी प्रथुखान्‌ वालान वृद्धान्‌ असंख्यलोकस्थान्‌ 
संहरति अशेषान्‌ तमेवहि कि मणिष्यामः || २४४ ॥ 
अथै-फिर भला जो महादेव देव कहलाकर भी अमंख्यात 
लोक में रहने वाले गाय स्त्रियां वालक वृद्ध आदि समस्त जीव 
का संहार कर डालता है उसे कया कहना चाहिये ? वह तो महा 
परापियों से भी बढ़कर मद्दा पापी हो सकता है । 
आगे और भी कहते हैं । 
अहवा जह भणइ इयं सो देवो तस्स ण हु पाव॑ । 
तो बंम्ह सीसछेए वंभहच्चा कह जाया ॥ २४६ ॥ 
अथवा यदि भणतीद॑ स देवः तस्य भवति नहि पापम्‌ । 
तहिं ब्रह्म शिरश्च्छेदे प्रह्म हत्या कथं जाता ॥ २४६ ॥ 
अथे--यदि कदाचित्‌ कोई यह कद्दे कि महादेव देव हैं सब 
से बडे देव हैं इसलिये तीनों लोकों का नाश करने पर भी उनको 
हत्या का पाप नहीं लगता । 7रंतु ऐसा कहना भी सर्वथा मिथ्या 
है। क्योंकि जब महादेवजी को इतनी प्रवल हत्या करने पर भी पाप 
नहीं लगता तो फिर जब उन्होंने ब्रह्मा के भस्तकपर का गधे का 
मस्तक काट डाला था उस समय उसको जत्रह्म हत्या का पाप कैसे 
क्ञग़ गया था ९ 


(१६० ) भाव-संग्रह 
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भावारथ- ब्रह्मा का मस्तक काटने पर महादेव को त्रद्य हत्या 
का महापाप लगा था | तदनंतर-- 


कि हइ मु डमाला कंधे परिवहह धूल धूसरिओ । 
परिभमिओ तित्थाई' णरह कवालम्मि मुजंतो || २४७॥ 
कि अस्थिम्रु डमालां स्कथे परिचहति धूलिधूसरितः । 
परिभ्रमित स्टीथोनि नरस्य कपाले श्रुजानः ॥ २४७ ॥ 
अथे--उस ब्रद्म हत्या के पाप को नाश करने के लिये उसने 
अपने गले में हड्डियों क्रो माला और मु डमाला डाली थी अपना 
शरीर धूलि से घूमरित कर लिया था और मनुष्य के कपाल में 
भोजन करता हुआ समस्त तीर्थों में परि भ्रमण करने क्षगा था। 
तह वि श्‌ सा १भद्च्चा किट रूदस्स जामतागामे | 
वसिओ पलासशणणाम ता विप्पो णियवलद ण ॥२४८॥ 
तथापि न सा ब्रह्महत्या स्फिटति रुद्रस्य यात्रत्‌ ग्रामे । 
उपषितः पलाश नाम्नि तत्र विप्र! निंजवलत्वेन | २४८ ॥| 
शिहओ सिंगेश झुओ वसहो सेओ वि कसणु संजाओ | 
वाणारसि च पत्तो रुदोवि य तस्स मग्गेण ॥ २४६ ॥ 
निहतः श्रु गेण मृतः वृषभः श्व तः कृष्ण: संजातः । 
वाणारसी प्राप्तः रुद्रोपि च तस्य मार्गेण ॥ २४६ ॥ 
गंगाजल पविट्टा चत्ता ते दोवि वंभहच्चाए | 
रुदस्स करय लग्गो लहय॑ पडियं कवालोत्ति || २४० ॥ 


भाव-संग्रह ( १६१ ) 
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गंगा जले प्रविष्टों त्यक्ना तो द्वावपि ब्रह्महत्यया। 
न रुद्रस्थ करे लग्नं तत्र पतितं कपाल मिति ॥ २५० ॥ 


अशर--इस प्रकार उस महादेवने अनेक तीर्थों में परिभ्रमण 
कया तथापि उस मद्गादिव की ब्रह्म हत्या छूट नहीं सकी थी। 
ज़ब वह महादेव इस प्रकार परिश्रमण करता हुआ पल्लाश नाम 
के एक गांव में पहुंचा । तव उस गांव में उपदरास किये हुए एक 
आद्वण का उसा के एक बैज्ञ ने अपने सींगों से मार डाला थ'। 
इस ब्रह्म हत्या के पाप से बह सफद बेल उसी समय काला 
होगया था। तदनंनर बह बैल अपना ब्रह्म इत्या का पाप दूर करने 
के लिये बनारस नगरी में पहुंचा | वह बेल भी पलाश गाव का था 
और वहीं पर महादेव पहुँच गबा था। इसलिये उस कृत्य को 
देखकर महादेव भी उस वेल के पीछे पाछे बनारस में जा पहुँचा 
था ! बसारस जाकर उन दोनो ने गंगा जल में प्रवेश किया तब 
कहीं जाकर वे दोनो ही ज्रह्म हत्या से मुक्त हुए | तथा ब्रक्म द्वत्या 
के कारण महादेव के हाथ में जो कपाल लगगया जो चिपक गया 
था बह भी उस समय गंगा जल्न में गिर पडा | 

आगे आचाये समझा कर कहते हैं । 
जस्स गुरू सुरहिसुओ गंगा तोएण फिट्वए दृच्चा । 
सो देगा अण्णस्स य फेडइ कह संचियं पाव॑ ॥ २५१ ॥ 
यस्य गुरु सुरभिसुतः गंगातोयेन स्फिव्यते हत्या | 
स देवाउन्यस्थ च स्फोटयति कथं संचितं पापम्‌ ॥२४१॥ 


(१६२ ) भाव-संभरर 


तट न्‍ ब्ध्ल्ज्लजि >> 


अ्र्थ--आवचारये कहते हैं कि देखो जिस महादेव ने अपनी 
अह्य हत्या दूर करने के लिये बेल को तो गुरु बनाया और गगा 
के जत्न स उसकी जअह्म हत्या दूर हुई बह सब्ददेत्र अन्य संसार 
जीवों के चिर काल से संचित हुए पार्षो को केसे दूर कर सकते 
हूँ ? अर्थात्‌ कभी दूर नहीं कर सकते । 
आगे आचाये इसी बात का और दिखलाते हैं । 
जो ण तरइ शियपावं गहियवश्ओी अप्पणस्स फेडेड' | 
असमत्थो सो रा कत्तित्त विणासणे रूदह्दो ॥ २४२ ॥ 
यो न शक्लोति निजपापं ग्रृहीतत्रतः आत्मनः स्फोटयितु' । 
छू 0 बिनाशने 
असमथः स नून॑ कठ स्व रुद्र; ॥ २१२ ॥ 
अथ--जो मद्दादेव त्रतों को ग्रहण करके भी अपने आत्मा 
के भी अपने पापों का नाश नहों कर सकता वह महादेव इस 
अ्द्मा के बनाये हुए लोक का विनाश भी नहीं कर सकता । 


०७ सच 


इसलिये निश्चित सिद्धांत यह हे कि-- 
णो वंसा कुणद जय॑ किएहोी ण घरेह हरइ ण्‌ उ रुद्दो | 
एसो सहावसिद्धों णिच्चो दव्वेहि संछएणो ।। २४३ 
न ब्रह्मा करोति जगत क्ृृप्णः न धरति हरति न च रुद्र : । 
एपः स्वभावसिद्धः नित्यः द्रव्य! संछन्न! ॥ २४३ ॥ 


अर्थ--न तो इस जगत्‌ को ब्रह्मान बनाया है, न कृष्ण वा 
विष्णु इसको धारण करता है और न मद्दादेब इसका संद्दार 
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करते हैं। यह जगन्‌ स्त्रभाव से ही सिद्ध है, अनादि है और 
अनिधन है तथा जीवादिक द्व्यों से भग हुआ है । 

भमइ णग्गठ भमद शग्गउ वसहि सुमसाणि | 

खर रु डसिर मंडियउ खरकत्रालि भिक्‍खाह स्रुजे३ । 

सह क्ारिउ गउारेयहिं दृक्खभारु अप्पहो खणिउ ज्जद । 

जो बभणेह' सिर कमले खुडिए न फेडइ दोसु । 

सो इसरू कह अवहर्इ तिहबणु करहइ असेसु ॥ २०४ ॥ 
अ्मति नगे भ्रमति नगे वसति श्मशाने | 
नररुएणडशिगमणिडितः नरकपाले भिक्षां श्ुनक्ति ॥ 

सहकृतः गोरीमिः दृःखभारे आत्मानं नियुक्त | 

यो ब्रह्मणः शिरःकमले खण्डिते न स्फोटयति दोषम्‌ | 

से ईश्वरः कथमपहरति त्रिश्व॒वनं करोति अशेषम्‌ ॥ २५४ ॥ 


अर्थ--जो महादेव नग्न होकर पर्वतों पर घूमतां फिरता है, 
श्मशान में रहत। है, मनुष्यों के रूड मुडों से अपने मस्तक की 
शोभा बढाता है, मनुप्य के कपाल मे भिज्ञा भोजन करता हे, 
पावती को सद्य साथ रखता हे, अपने श्रात्मा को सदाकाल 
अनेक दुःखां के समूह में डालता रहता हे, जिसने अद्या का 
मस्तक काट डाला और फिर उस हत्या से लगी हुई ब्ह्महत्या के 
अहापाप का दूर नहीं कर सका वह महादेव भला ईश्वर कैसे हो 
सकता है और किस प्रकार इन समस्त तीनों लोकों का नाश कर 
सकता है | अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकता | 


(१६४ ) भाव-संग्रह 

उत्तरंतउ उत्तरंत्तउ पदर सुरसरिहिं । 

पारासुर चलिउ मणुप्रुएलज्जकेतह णदिखि | 

आलिकिय तपहेउ वरिवास जाउ तावसुमहाप्र॒ुणि 

भारउ पुणु हुउ दो बहिं केसग्गह पब्वेण । 

जिणु मल्लिति के केश जर्गेणिवडय चवल मणेण |२५५। 
अथ--पराशर मुनि गंगा के पार होने के लिये गंगा नदी 

के किनारे पहुँचे वहां पर मल्लाह की लडकी नाव चला रही थी 

इसलिये वे पाराशर ऋषि उसी को आलिंगन करने लगे | 


अण्णाणि य रहयाह एत्थ पुराणाइ अघडमाणाह' । 
सिद्ध तेहि अजुत्तं पुव्यावरदोससंक्रिएणं ॥ २५६ ॥ 
अन्यानि च रचितान्यत्र पुराणानि अघटमानानि । 
सिद्धांतेरयुक्र' पूवोपरदोपसंकी्ण म्‌ ॥ २१६ ॥ 


अथ--और भा ऐसे बहुत से पुराण बने हुए हैं जो कभी 
संभव नहीं हो सकते, तथा जो सिद्धांत के सवेथा विरुद्ध हैं, और 
पूर्वापर अनेक दोषों से भरे हुए हैं । 


एए उत्ते देवे सब्बे सदहर जो पुराणेहिं | 
अरिहंता परिचाए सम्प्रा मिच्छोत्ति खायब्यों ॥ २४५७ ॥ 


भाव-संग्रह 


( १६५ ) 
एतालुक्वान्‌ देवान्‌ सर्वान श्रदयघाति यः पुराण: ! 
अहतः परित्यज्य सम्यग्मिथ्यात्वं इति ज्ञातव्यम्‌ ॥| २४७॥ 
अथ--जो पुरुष वीतराग सर्वेज्ष भगवान अरहंत देवको छोड 
कर ऊपर लिखे इत समस्त देथों का श्रद्धान करता है तथा पुराणों 
में कह्दे हुए अन्य समस्त देवों का श्रद्धान करता है उसे सम्यग्सि- 
थ्या इृष्टी तीसरे गुण न्‍थान वाला समभना चाहिये | 


एसे सम्मामिच्छो परिहरियव्यों हवेइ खियमेश : 

एत्तो अविरइ सम्मी कहिज्जमाणों खिसामेह || २४८ ॥| 

एतत्सम्यग्मिथ्यात्य॑ परिहतेप भवति नियमेन । 

इतः अविरतसम्यक्त्व॑ कथयिष्यमांण निश्रुणुत ॥२५८॥ 
अथ--इस भ्रकार जा तीसरे सम्यम्मिथ्याह॒प्ट गुशस्थान 

का स्वरूप कहा है उसका स्पर्वथा त्याग नियम पूर्वक करदेना 

चाहिये। अब इसके आगे चौथे अबविरत सम्यग्ट्प्टी नाम के 

गुण स्थान का स्वरूप कहने हैं, उसे सुनो । 

इस ग्रकार तीसरे गुणस्थान का स्वरूप कहा | 








ब्रह्मा अल्पायुषोउयं हरिविंधि बशाह्रोपतिगभंबासे, 
चन्द्र: ज्षीण: प्रतापी श्रमति दिनकरों देवमिथ्यामिमानी | 
काम: कारयेनहीनश्वलयति पबनों विश्वकर्मा दरिद्री, 
इन्द्राद्या दुः व पूर्णा: सुबनिधि सुभगः पातुनः पाश्व नाथः ॥| 
अथ--बत्रह्मा का आयुष्य थोडा है, कर्मों के उदय से कृष्ण 
ग्वाल के यहां हुए, चन्द्रमा का प्रताप क्षीण, जो देव पने का मिथ्या 


(१5६ ) भाव-संग्रह 


श्रागे अविरत सम्यस्टप्टो नाम के चौथे गुणस्थान का 
स्वरूप कहते हैं । 


हवइ चउत्थं ठाणं अगिरइ सम्मोत्ति णामयं भणिय॑ । 
तत्थहु खओ भावी खय उत्समिओ समोचेव ॥ २५४६ ॥ 
भवति चतुर्थ स्थानमविस्तसम्यवत्वयमिति नामक भणितम्‌ | 
तत्रहि ज्ञायिकों भावः ज्ञायोपशमिकः शमश्रव ॥२४६॥ 

अथ--चौथे गुणस्थान का नाम अविरन सम्यस्हप्री है | इस 
गुणस्थान में क्षायिक भाव होते हैं, क्षायोपशमिक भाव होते हैं 
ओर ओऔपशमिक भाव होते हैं । 


एए तिणिण वि भावा दंसगमोह पहइच्च भणिआ हू । 
चारित्तं गत्थि जदो अभिरिय-अंतेसु ठाणेसु ॥ २६० ॥ 
एते त्रयोपि भावा दर्शनमोहं ग्तीत्य भखिता हि | 

चारित्रं नास्ति यतः अधबिरतान्तेषु स्थानेषु ॥ २६० | 


श्र्थ--इस गुणस्थान में जो तीनों प्रकार के भाव बतलाये हूँ 
वे दर्शन माहनीय के क्षय, चयोपशम और डपशम को लेकर 


अभिमान करता हुआ सदा परि भ्रमण किया करता है, कामदेव 
शरीर रहित है, बायु की गति सदा चंचल्न रहती है, विश्वकर्मा 
दरिद्री कहलाता है और इन्द्रादिक देव सब दु:खवा से भरे हुए 
हैं । अतएब अनंत सुख से सुशोभित होने वाले भगवान पाश्व - 
नाथ हम ल्ञोगों की सदा रक्षा फरें। 
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बतलाये हैं । इसका भी कारण यह है कि पहले गुणस्थान से 
लेकर चौथे गुण स्थान तक चारित्र का सर्वथा अभाव रहता है | 
भावार्थ-यद्यप इस चौथे गुणस्थान में चारित्र मोहनीय का 
उदय है इसलिये चौथे गुणस्थान वाल औदरयिक भाव भी कहे 
जा सकते हैं परतु चौथे गुणस्थान तक चारित्र होता दी नहीं है 
हसलिये यहां पर चारित्र माहनीय की अपेज्ञा ही नहीं रक्‍खी हे | 
दर्शन मोहनोय और चारित्र मोहनीय दी अनन्तानुवंधी क्रोध 
मान माया लोभ इन प्रकृतियां का उपशम होने से उपशम सम्य- 
क्त्य इस गुण गुणस्थान मे होता है । इन्हीं प्रकृतियों का क्षय 
हाने से ज्ञायिक सम्यकत्व होता है और इन्हीं प्रकृतियों का क्षयाप 
क्षम हान से क्ञायोपशमिक सम्यर्द्शन हाता है। इस गुणम्थान 
मेये तीनों प्रकार के सम्यणदशन है। सकते हैं इसलजिय दर्शन 
माहनीय के क्षय क्षयोपशम या उपशम की भख्यता को लेकर तीनों 
प्रकार के भाव बतलाये हैं । अनंतानुबंधी कषायों का ज्ञयोप- 
शमादिक दशन मोदहनीय के साथ हो जाता है परतु चारित्र मोह 
नीय की शेप प्रकृतियां का उदय ही रहता हे इसलिये इस गुण- 
स्थान में चारित्र मोहर्नीय की मुख्यता नहा रक्‍खी है। केबल 
दर्शन मीहनीय की अपेज्ञा से ही तीनों प्रकार के भाव बतलाये हैं। 
आगे इस गुणस्थान का स्वरूप अथवा इस गुणस्थान मे 
रहने बाले जीवों के भाव बतलाते हैं:-- 
णो इदिए्सु विरओ णो जीवेथाबरे तसे वातरि । 
जो सदृहृइ जिणुत्तं अभिरइ सम्मोत्ति णायव्बी ॥२६१॥ 


( १९६८५ । भाव-संग्रह 


नो इन्द्रियेषु बिग्तो नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि । 
यो श्रद्घाति जिनोक़' अविरत सम्पक्त्व॑इति ज्ञातव्यमः ।२६१। 


अथे-इस गुणस्थान में रहने वाला जीव न तो इन्द्रियों से 
बिरक्त रहता है न त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करता 
है | वह भगवान जिननद्र देव के कहे हुण बचनों पर गादढ श्रद्धान 
करता हूँ | इस प्रकार उसके यथार्थ देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान 
करन का अथया जीवादिक समस्त तत्त्वों के यथार्थ श्रद्धान करने 
का चौथा अविरत सम्यग्हप्टी गुणस्थान कद्दत हैं । 


भावार्थ-यद्यपि अविरत सम्यर्दष्ट जीव इंद्रियों से विरक्त 
नहीं होता और न त्रस स्थावर जीवों का रक्षा करने का निथ्स 
ले ग है तथापि सम्यदशन के प्रगट होने स डसके संवेग पराग्य 
अनुकंपा आदि आगे लिखे हुए गुण प्रगट हो जाते हैं इसलिये 
त्याग न होने पर भी चित्त में बेराग्य उत्पन्न होने के कारण वह 
अभक्ष्य भक्षण नहीं करता और अनुकंपा ह।ने के कारण जीवों 
की हिंसा नहों करता | यदि वह अमदय भक्षण करता है और 
जावों की हिंसा करता है तो उसके संवेग वेराग्य और अलुकता 
ध्यादि गुण नहीं ह। सकते । तथा बिना इन गुणों के उसके 
सम्यर्दशंन नहीं रह सकता । और बिना सम्यग्दशंन को यह चौथा 
गुणस्थान नहीं हो सकता। इसके सिवाय यह भी समम लेना 
चाहिये कि अविरत सम्यरहष्टी पुरुष देव शास्त्र गुरु का यथाथ श्रद्धान 
करता है भगवान अरदहंत देव के कद्दे हुए बचनोंपर अर्थात्‌ जैन 


भाव-स ग्रह ( १६६ ) 


गरु न 


शास्त्रों पर पूर्ण बिश्वास करता है । शास्त्रों में श्रभत्य भक्षण का 
त्याग और हिंसा का निषेध लिखा ही है यदि वह शास्त्रों का 
श्रद्धान करता है तो भी बह अभद्य भक्षण नहीं कर सकता तथा 
जीयों की हिंसा नहीं कर सकता | 

बतेमान समय में बहुत से विद्वान वा विद्वान्‌ त्यागी शास्त्रों 
के विरुद्ध उपदेश देते हैं, अयोग्यों को जिन मंदिर में जाने का 
उपदेश देते है, मुनि हाकर भी दस्साओं के यहा आहार लेते हैं 
शास्त्रों में कही हुई भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की पूजा की विधि का 
निषेध करने हैं अपनी इच्छानुसार ही शास्त्रों में कही हुई पूजा को 
विधि के प्रतिकूल सन माली विधि क। प्रतिपादन करते हैं, धर्ख 
व्यवस्था ज्ञाति व्यवस्था को मानने नहीं, बणसंकर वा जाति 
मंकर अथका वो संकर संतान उत्पन्न करने का उपदेश देते हैं 
वे सब सम्यग्ट्टी नहीं कहला सकते, क्योंकि वे भगवान जिनेन्द्र 
देव के कहे हुए बचनों पर श्रद्धान नहीं करते किंतु उसके विपरीत 
श्रद्धान करते हैं । 

आगे फिर भी सस्यग्दशन का लक्षण कहते हैं । 
हिंसा रहिए धम्मे अड्वारह दोस वज्जिए देवे । 
णिग्गंथे पष्वययणे सहहर्ण होह सम्मत्त ॥ २६२ ॥ 
हिंसा रहिते धर्मे अशदश दोषबजिते देवे । 
निग्र नये प्रचचने श्रद्धानं भवति सम्यकत्वम्‌ ॥ २६२ ॥ 


अर्थ-धर्म वही है जो हिंसा से सर्वेक्ष रहित हो, देव वही 


) भाव-मं ग्रह 


( 
है जो अठारद दोषों से रहित हो, और गुरु वा मुनि व ही हैं 
जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों |स॑ रहित सर्वथा निम्न थ हो। इस 
प्रकार देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दशेन कह 
लाता है । 

आगे सम्यग्दशशन के गुण कहते हैं । 
संत्रेओ खिव्वओ सिद्दा गरुहाह' उवसमो भत्ती | 
बच्छल' अनुकंपा अद्वगुणा होंति सम्मत्त ॥ २६३ ॥ 
संवेगो निेगो निंदा गहो उपशमोा भक्किः । 
वास्सल्यं अनुकंपा अ्टो भुणा भवन्ति सम्यकत्वे ॥ २६३ | 


अथ-- सवेग निर्वेद निंदा गहा उपशम भक्ति बात्सल्य अनु- 
कंपा ये सम्यग्द्शन के आठ गुण होते हैं। संसार के दुखों से 
भयभीत होने तथा धर्म में अनुराग होना संवेग है, ससार शरीर 
और भोगों से विरक्तता धारण करना निर्बेद है, अपने किये हुए 
पापों को निंदा अपने अ्र।प करना निंदा है, गुरु के समीप जाकर 
अपने दोषों का निर/करण करना गर्हा है । क्रोधादिक पच्चीसों 
कषायों का त्याग करना उपशम है, दशन ज्ञान चारित्र और तप 
का वा इनकी घारण करन वालों का बिनय करना भक्ति है, त्रतों 
के घारण करने मे अनुराग धारण करना वा ब्र॒तियों में अनुराग 
धारण करना वात्सल्य हे, तरस स्थावर इन छहों प्रकार के जीवों 
की रक्षा करना उनपर दया घारण करना अनुकंपा है| सम्यग्दशेन 


० 


के ये आठ गुण कहलाते दें। सम्यग्दशन के उत्पन्न होने पर 


भाव-संग्रह (१७१ ) 


ये आठ गुण अवश्य ग्रगट हो जाते है । जिसके ये गुण प्रगट न 
हों, समझना चाहिये उसके सम्यग्दशन भी नहीं है । 

आगे सम्यम्दर्शन के भेद बतलाते है । 
दुविहं ते पुण भणियं अहवा तिविहं कहंति आयरिया। 
अणणाय अधिगमे वा संदृहरं ज॑ पयत्थाणं '(। २६४ ॥ 
डिविध॑ तत्पुनः भखित॑ अथवा त्रिविध कथयन्त्याचायोंः । 
आज्या अधिगमेन वा श्रद्धानं यत्‌ पदार्थानाम्‌ ॥ २६४ ॥ 

अर्थ--आचार्या ने उस सम्यम्दर्शन के दो भेद बतलाये है 
अथवा तीन भेद वतलाये है । भगवान जिनेन्द्र ढेव के कहे हुए 
पदार्था का जा श्रद्धान भगवान की आज्ञा प्रमाण कर लिया जाता 
है उसकी आज्ञा पम्यकत्व कहते हें और किसी के उपदेश द्वारा 
जो पदा्था का श्रद्धान ऊिया जाता है उसको अधिगमज सम्यग्द- 
शंन कहते है । इसके सिवाय सम्यम्द्शन के निमर्गज ओर 
अधिगमज य भी दो भेद हैं | जो सम्यग्द्मंन बिना किसी उप- 
देश के प्रगट है| जाता है उसको निसर्गज सम्यगदर्शन कहते हैं और 
जो सम्यग्दशन किसो के उपदेश से प्रगट होता है उसको 'अधि- 
गमज कहते हैं | इस प्रकार निमित्त कारण के भेद से दा भद 
हो जाते हैं । 

आगे सम्यग्दर्शन के तीन भेद दिखलाते हैं । 
खयउतसमं च खद्यं उबस मसम्मत्तपुणु च उहिदं । 
अविरइ विरयाणं वि य विस्यातिरयाण ते हु ति ॥२६५ ॥ 


( १७ ) भाव- ग्रह 
क्षयोपशमं च च्ञायिकं उपशमं सम्यक्त्व॑ पुनश्रोदिष्टम । 
अविरतानां पिगर्तानामपि च विग्ताविर्तानां तानि भवन्ति।२६४५ 
अर्थ--क्षायिक ज्ञायोषशशमिक और ओऔपशमिक ये तीन 
सम्यगदर्शन के भेद हैं। ये तीनों प्रकार के सम्यसशन अविरत 
मम्यर्टष्टी विरताविरत और बिरत इन सबके होते हैं । 
आगेसस्यग्दशेन किस श्रकार प्रकट होता है, सो दिखलाते हैं । 
काह चउक' पढम॑ अंत वंधीशिणामयं भणियं | 
मम्मत मिच्छत्त सम्मा मिच्छत्तयं तिणिणि ॥ २६६ ॥ 
क्रोघचतुष्क॑ प्रथमं अनन्तानुवन्धिनामक्ं भमणितम्‌ । 
सम्पक्त्य॑ मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं॑ त्रीणि || २६६ ॥ 
एएसि सत्त झह॑ उपत्सम करणेशण उबसमं भणियं । 
खयआओ खद्ये जायं अचलतं णिम्मलं सुद्ध ॥ २६७ ॥ 
एतेषां सप्तानाम॒ुपशमकरणेन उपशर्म मणितम्‌ । 
नयतः ज्ञायिकं जात॑ अचलत्व निम्मलं शुद्धम्‌ ॥ २६७ ॥ 
अथ--अनन्तानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये चारित्र 
मोहनीय की चार प्रकृतियां तथा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और 
सम्यक्‌ प्रकृति सिध्यात्व ये तीन दशशन मोहनीय को प्रकृतियां ये 
सात प्रकृतियाँ सम्यरदर्शन को घात करने वाली हैं । इन सारतों 
अकृतियों के उपशम होने से उपशम सम्बन्दशन होता है तथा 
इन्हों सातों प्रकृतियाँ के अत्यंत जय होने से ज्ञायिक सम्यग्दर्शन 


भाव-सम्र ह ( १७६ ) 


प्रगट होता है । यह ज्ञायिक सम्यग्श्शन अचल है अर्थात्‌ फिर 
कभी नष्ट नहीं होता सदा अनंतानंत कालतक विद्यमान रहता है 
तथा अत्यंत निर्मल है और अत्यंत शुद्ध है । 


आगे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन को कहते हैं । 


उदयाभाओ जत्थ य पयडीणं ताण सब्बधादीणं | 
छण्णाण उवसमो विय उदओ सम्मत्त पयडीए ॥ -६८॥ 
उदय्णभावो यत्र च प्रकृतीनां तासां सवंधातिनीनाम्‌ ! 
पणएणां उपशमोषि च उदयः सम्यकक्‍्व प्रकृतेः ॥ २६८ ॥ 
खय उवसमं पउततं सम्मत्त परम बीयराएहिं । 

उबसमिय पंक सरिसं णिच्च॑ कम्मक्खबण हेउः ॥२६६॥ 
क्षयोपशमं प्रोक़' सम्यकत्वं परम बीतरागेः । 

उपशात पंक्र सदर्श नित्यं करम॑ क्षपण हेतु: || २६६ ॥ 


अथे--सम्यग्द्शन को घात करने वाल्ली सात प्रकृतियां ओ 
ज्ञो ऊपर बतलाई हैं उन में से अन॑तानुबंधी क्रोव मान माया 
लोभ और मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्त्र ये छह प्रकृतियां सर्वधाती है 
ओर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यासर्य नाम की एक प्रकृति देश घाती 
है । ऊपर लिखी छह प्रकृतियां सम्यग्दशन को घात करने बालों 
हैँ इसलिये वे सर्बधाती कहलाती हैँ और सम्यक्‌ श्रकृति 
मिथ्यात्व नामकी प्रकृति सम्यग्दशन का घात नहीं करती किंतु 
उसमें चक्ष मज्ञिन और अगाढ़ इन दोषों को उत्पन्न कर देती है । 


(६ ६७५ ) भाव-संग्रह 


परिणामों में चंचलना होने को चल दोप कहते हैं, मलिनता 
होने को मल्नि कहते हैं और अत्यंतगाढ अरद्धान नहीं होना 
अगाढ दोप है | जब ऊपर लिखो हुई सवेघातों छू भ्रक्रतियों का 
उदयाभावी ज्ञय हो जाता है अर्थात्‌ छहों प्रक्रतियों का उदय नहीं 
रहता तथा आगे डदय होने वाली इन्हीं छह प्रकृतियों क उपशम 
धोने से और देश घातो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्तव प्रकृति का उदय 
होन से कज्ञायापशमिक सम्यर .शेन होता है। ऐसा भगवान वीतराग 
सर्वेज्ञ देवने कहा है। जिस प्रकार किसी बतन में पिट्टी मिला 
पानी रक्‍वा हो तथा उसमें किटकरी डाल द॑ जाय तो उसकी 
मिट्टी नीचे वेठ जातो है पानी निर्मल हा जाता है । इसी प्रकार 
जिस जीव के ऊपर लिखी हुई सातों प्रकृतिया का उपशम हो जाता 
है उसके औपशमिक सम्यरदशेन हो जाता है परंतु जिस प्रकार 
हवा चलने पर वह निर्मज्ष पानी फिर गदला हो जाता है उसी 
प्रकार अन्तमु हते के अनंतर ही उन सातों प्रकृतियों का डदय हो 
जाता है और बह ओऔपशमिक सम्यस्दर्शन नष्ठ हो जाता है। 
इसी प्रकार जिस वर्तन का पानी निमंज्ञ होगया है मिट्टी पूर्ण 
रूप से नीचे बेठ गई हे उरूका पानी थद किदी दूसरे बर्तेन मे 
लेलिया जाय ता उस निमेल पानी में थाडा सा भी गदलापन नहीं 
रहता वह पानी पूण रूपसे निर्मेश हो जाता है. इसी श्रकार 
क्षायिक सम्यर्दर्शन पूर्ण रूप से निर्मल होता है। उसमें फिर 
कभी भी गदलापन वा अशुद्धता नहीं आती । जिस गंदलें पानी 
की अधिकतर मिद्री नीचे बैठ गई है और थ डासा गदलापन 


भाव-स ग्रह ( १७४ ) 
उस पानी में रहगया है उसी पानी को दूसरे बर्तन में लेलिया 
जाय तो उसमें थोडा गदल्लापन रहता ही है इसी प्रकार ज्ञायोप 
शमक सम्यम्दर्शन अत्यंत निमल और शुद्ध नहीं होता किंतु 
उसमें चल्ल मलिन अगाड दोप रहते हैं। सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व 
प्रकृति का उदय होने से ये दोष हो जाते हैं। तथापि इस ज्ञायोप- 
शमक सम्यग्दर्शन के प्रगट हो जानेपर सदाकाल कर्मा का क्षय 
होता हो रहता है। अन्य सम्यग्दशनों के समान यह सम्यस्दर्शन 
भी कर्मा के क्षय होने का कारण है । 


आगे जो इस क्षायोपशमिक सम्यरदर्शन को नहीं मानता वह 
अज्लानी है ऐेसा दिखलाते हैं | 
जो ण॒ हि मण्णह एयं खय उवसम भावजो य सम्मत्त | 
सो अण्णाणी मूढो तेणश ण णायं समयसार || २७० ॥ 
यो नहि मन्यते एतत्‌ क्योपशम भावजं॑ च सम्यक्त्वम्‌ । 
स अज्ञानी मृठस्तेन न ज्ञातं समयसारम्‌ ॥ २७० ॥ 
जम्हा पंच पहाणा भावा अत्थित्ति सुत्त खिद्दिद्ठा । 
ततम्हा खय उवसमिए भाषे जाय॑ तु ते जाणे ॥ २७१ ॥ 
यस्मात्पंच प्रधाना भावा; सन्तीति सत्र निर्दिष्टाः | 
तस्मात्कयोपशमेन भावेन जात॑ तु तत्‌ ज्ञातव्यम्‌ ॥२७१॥ 


अथे--जो पुरुष इस ज्ञायोपशमिक सम्यर्द्शन से उत्पन्न हं।ने 
बाले परिणामों को नहीं मानता, समझना चाहिये कि वह अज्ञानी 
और मूम्षे है, तथा वह पुरुष आत्मा के स्वरूप को भी नहीं 


( *७६ ) भाव-सम्रह 


जानता । इस का भी कारण यह हे कि सिद्धांत सूत्रों में अथवा 
उसमास्वामी कृत तत्त्वार्थ सत्र में वा उसकी समस्त टीकाओं मे 
जीवों के प्रधान भाव पांच प्रकार के बतलाये हैं। औपशमिक 
क्ञायिक क्ञायापशमिक औदयिक और पारशामिक थे पांच भाव 
बनलाय है | इसलिये ज्ञायापशमिक सम्यर्दशेन के वित्ा पाचों 
भाजों की पूर्ति ही) नहों हो सकती । इसलिये ज्ञायापशमिक भाष 
ओर क्ञायोपशमिक सम्यर्दर्शन मानना अत्यावश्यक है । 
आगे सम्यग्दशन का स्वरूप बतलाते है । 


ते सम्मत्त उत्तं जत्थ पयत्थाण होह सदृहरण । 
परमप्पह कहियाणं प्रमप्पा दोसपरिचित्तो || २७२ ॥ 
तत्सम्यक्त्वमुक्क' यत्र पदाथोनां भवति भ्रद्धानम्‌ । 
परमात्म कथितानां परमात्मा दोष परित्यक्र! ॥ २७२ ॥ 


अर्थ-परम परमात्मा बीतराग सर्वक्ञ देव श्रीजिनेन्द्र देव हैं 
उनके कहे हुए समस्त तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन कह 
लाता है। वह परमात्मा वा श्रीजिनेन्द्रदेब समस्त दाषों से रहित 
ही होते हैं. । 
दोसा छुहाइ भखिया अद्वारस होंति तिबिह लोयम्मि। 
सामण्णा सयल जणे तेसि अहावेश परमप्पा ॥ २७३ ॥ 


दोषा छुघादयों भणिता अष्टादश भवन्ति त्रिविधलोके | 
सामान्या सकलजने तेषामभाबेन परमात्मा ॥ २७३ ॥ 


भाव-संग्रह (१७७ ) 
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ये कहे हुए छुधादिक अठारह दोष सामान्य रीति से तीनों 
लोकों के समस्त जीवों में रहते हैँ | जब इन समस्त दोषों का नाश 
हो जाता है तभी यह जीव परमात्मा हो सकता है | 


भावा4--परमात्मा वही हो सकता है जो बीतराग और 
सर्वज्ञ हो । तथा बीतराग वही हो सकता है जो अठारह दोषों से 
रहित हो और बिना बीतराग हुए सर्वज्ञ नहीं हो सकता ! इसलिये 
जा अठारह दोषों से रहित होता है वही परमात्मा होता है । 


आगे परमात्मा के भद्‌ बतलाते हैं | 


सो पृण दुविहों मणिझो सयलो तह णिकलोत्ति खायव्वों । 

सयलो अरुह सरूवों सिद्धों परुण णिकलो भणिझरो॥ 

से एपः द्विविघ: मशितः सकत्नः तथा निष्कलः ब्लातव्यः । 

सकलः अहंत्स्वरूपः सिद्ध! पुनः निष्कलः मणशितः ॥ २७४ 
अर्थ--वह परमात्मा दो प्रकार का है। एक सकल परमात्मा 

ओर दूसरा निक्ञ परमात्मा । यहां पर कल शब्द का अर्थ शरीर है | 

जो शरीर सहित हो ऐसे अरहंत भगवान को सकल परमात्मा कहते 

हैं तथा शरीर रहित सिद्ध भगवान को निकल परमात्मा कहते हैं। 

जस्स स॒ गोरी गंगा कावाल॑ णेव विसहरो कंठे । 

जय द्प्पो कंदप्पो सो अरद्दो मणणए रुद्दो ॥ 

यस्थ न गोरी गंगा कपालं नेष विषधरः कणठे । 

न च दपः कंदपः सोहन मण्यते रुद्रः ॥ २७४ ॥ 


१७८ ) भाव-संग्रह 
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अर्थ--जिनसे साथ न गौरी पार्वती है न गद्जा है न हाथ में 
कपाल है न कणठ में सप है न जिनका अभिमान है और न जो 
कामासक्त हे एस भगवान अरहत देव को ही महादेव कहना 
चाहिये । 
बस्स शण गया ण चकक्‍क णो संखो णय गोविसंघाओं | 
शवयरह दद्ववयारे सो अरुद्दो मएणए व्रिए्ह ।॥ 
यस्य ने गंदा न चक्र न शंखः नंव गोपीसंघातः 
नावतरति दशावतारे सो5हन्‌ भण्यते बविष्णुः || २७६ || 

अथ--जिनके हाथ मे न गदा हे, न चक्र है, न शख है, न 
जिनके साथ अनेक गोपियों का समुदाय है और न जो दश 
अवतार लेते हैं ऐस भगवान अरहंत देव को ही विष्णु समझना 
चाहिये । 
थे तिलोत्तमाय छलिशो शय वयभहो ण चउम्ुही जादो । 
ण॒ य रिच्छीए रत्तो सो अरुद्दो वुचए व॑भो ॥ 
न तिलोत्तमयया छलितः न च व्रतभ्रष्टो न चतुसु खो जातः । 
न ऋदच्यां रक्त: सोपहन्‌ उच्यते वक्षा | २७७ ॥| 

अथ--जो भगवान न तो तिलोत्तमा के द्वारा ठगे जाते हैं. 
न अपने तपश्थरण से कभी भुष्ट होते हैं न कामासक्त होकर चार 
मुख बनाते हैं और न रीछिनी के साव कामासक्त होते हैं ऐसे वे 
अरहंत देव ही ब्रह्मा कहलाते हैं | 


भाव-संमह सिम नम (१७६ ) 

भावाथे--भगवान अरहंत देव ही त्रह्मा, विष्णु, महेश कह 
लाते हैं वे भगवान मोक्ष साग का उपदेश देते हैं इसलिये ब्रह्मा 
कहलाते हैं, अपन फेवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक सबसमें व्याप्त 
रहते हैं अपने ज्ञान के द्वारा सबको जानते हैं इसलिये विष्णु 
कहलाते हैं और वे सर्वोत्कृष्ट देव हैं इन्द्रादिक देव भी आकर 
उनको नमस्कार करते हैं इसलिये वे महादेव कहलाते हैं | अरहंत 
देव के सिवाय और कोई भी त्रह्मा विष्णु महादेव नहीं हैं। 


आगे अरहत देव के कहे हुए पदार्था को कहते हैं ! 


तेजुत्त शवपयल्था अण्णे पंचत्यिकाय छद्दव्वा । 
आशणाए अधिगमेश य सहृहमाशस्स सम्मत्त' ॥ 
तेनोक्नव पदार्थान्‌ भन्‍्यानि पृंचास्तिकायपड्द्रव्याणि । 
आशयाधिगमेन च श्रद्धानस्य सम्यक्लम ॥। २७८ ॥ 


अ०५--भगवान जिनन्द्र देव न नो पदार्थ बतलाये हैं पांच 
अस्तिकाय बतलाये हैं ओर छह द्रव्य बतलाये हैं इन समस्त 
पदार्थों को जा भगवान की आज्ञा प्रमाण श्रद्धान करता दे अथवा 
इन सबका स्वरूप जानकर श्रद्धान करता है उस अद्धान को सम्य- 
ग्द्शन कहते हैं । 


भावाथथे--वे सब्च पदार्थ भगवान जिनन्द्र देव ने कहे हैं। 
नथा इनका स्वरूप भी भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है भगवान 
जिनेन्द्र देव वीतराग सर्वज्ञ हैं । जो बीतराग सर्वश्ष होता है वह 
कभी मिथ्या उपदेश नहीं देता ! इस प्रकार भगवान की आजा 


( १८० ) भाव-संग्रह 
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प्रमाण जो तत्वों का श्रद्धान करता हे उसका आज्ञा सम्यक्त्व 
कहते हैं तथा दत्वों का यथाथ स्वरूप सममक्र श्रद्धान करता है 
वह अधिगम सम्यक्त्व है | 


आगे सम्यग्दशेन का और भी स्वरूप कहते हैं 


संकाइदोसरदियं शिस्संकाईगुणज्जुअ परम । 
कम्मणिज्जरणहेउ' त॑ सुद्ध' होइ सम्मत्त ॥ 

शंकादि दोषरद्दितं निःशंकादिगुणयुत॑ परमस्‌ । 
कर्मनिजशहेतु तच्छुद्र/ मवति सम्यकक्‍त्वम्‌ ॥ २७६ ॥ 


अर्थ--ज्ञों सम्यसदशंन शंका आदि आठ दोपों से रहित होता 
है और निःशंकित आदि आठ गुणों स सुशोभित होता है उसको 
परम शुद्ध सम्यग्द्शन कहते है । ऐसा परम शुद्ध सम्यरदर्शन कर्मो 
की निजेरा का कारण होता है । 

भावार्थ--शंका, आकांक्षा, थरिचिकित्सा, मूढ दृष्टि, अनुपगृह न, 
अस्थिति करण अवात्सल्य और अप्रभावना य आठ दोष हैं तथा 
इनके विपरीत वा इनका त्याग करने से नि.शंकित, निकांज्षित, 
निविचिकित्सा, अमूढर्शाप्ट, उपयूहन, स्थिति करण, वात्सल्य और 
प्रभावना ये आठ गुण प्रगट होते हैं। भगवान जिनेन्द्रदेब के 
कहे हुए मोक्ष माग में वा देव गुरु शास्त्र के स्वरूप में वा तत्वों 
में “यह सत्य है वा नहीं” इस प्रकार की शंका करना दोष है। 
तथा ऐसी शंका कभी नहीं करना उस पर अटल श्रद्धान रखना 
निःशंकित गुण है इसको निःशंकित अंग कहते हैं | धर्म सेवन 


भाव-संग्रह (१८१) 
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कर वा भगवान की पूजा कर वा दान देकर किसी प्रकार की इच्छा 
करना आकांक्षा दोष है तथा ऐसी आकांक्षा न करना निःकांक्षित 
गुण हे | किसी मुनि के मल्िन शरीर को देखकर ग्लानि करना 
विचिकित्सा ठोष है और ग्लानि न करना किन्तु उनके गुणों में 
अनुराग रखना निर्विचिकित्सा गुण है। सब देवों को वा सब 
साधुओं को मानना मूढद्रष्टि दोष है और भगवान जिनेन्द्र देव के 
सिवाय किसी को देव नहीं मानना, निर्मथ गुरु के सिवाय अन्य 
किसी को गुरु नहीं मानना, भगवान जिनेन्द्र देव के वचनों को ही 
शास्त्र मानना अमृढ दृष्टि गुण है। किसी बाहूक वा अशक्त पुरुष 
के द्वारा धम कार्य में कोई दोष भी आजाय तो उसको प्रगट कर 
देना अनुपगृहन दोष है और प्रगट न करना उपगृहन अक्भ वा 
गुण है । यदि कोई धर्मात्मा अपने कार्या से श्रद्धान वा चारित्र से 
गिरता हो उसे छोड़ता हो तो उस गिरन देना अस्थिति करण दोप 
है और उसको धर्म में लगा देना चारित्र वा श्रद्धान से भष्ट न 
होन देना स्थिति करण गुण वा अज्ज है। धर्मात्मा पुरुषों मे 
रत्नत्रय धारण करनवाले पुरुषों में अनुराग न रखना दोष है और 
अनुराग रखना वात्सल्य माम का गुण वा ऊज्ञ है | धर्म की 
प्रभावना नहीं करना दोष है और धर्म की अभावना करना 
प्रभावना गुण है । इस प्रकार संक्षेप से आठ दोष और आठ गुण 
बतलाय । येही आठ गुण सम्यग्दशन के आठ अन्ज कहलाते हैं । 


इसके सिवाय सम्यरदर्शन मे आठ सद्‌ तीन मृढता और छह 
अनायतन ये सन्नह दोप और हैं तथा इनका त्याग सत्रह गुण हो 


( १८२ ) भाव-संग्रह 
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जाते है इस प्रकार सम्यरूशंन के पच्चीस दोष और पच्चीस गुण 
कहलाते हैं। संत्तेयर से इनका स्वरूप इस प्रकारहे | ज्ञान का 
अभिमान करना, अपने बढ़प्पन का मद करना, कुल का मद, 
जाति का मद, बल का मद, ऋद्धि वा विभूतियों का सद करना: 
तवश्वरण का मद करना, और अपने शरीर का मद करना ये मद 
दोष हैं. तथा इत आठों का सद न करना आठ गुण हो जात है | 
देव मूढता गुरु मूढता और लोक मूढता ये तीन मृढता है । कुढेयों 
की सेवा करना वालू पत्थर के ढेर लगाकर पूजना देव मूढता है, 
निम्नंथ मुनियों को छोड़कर अन्य रागी द्पी गुरुओं को मानना 
गुरू मूढ़ता है और नदी समुद्र में नहाना, पर्चत से गिरकर नदी 
में टूबकर मर जाना सती होना आदि सब लोक मूढता है ! 


इन तीनों मृढताओं का त्याग कर देना तीन गुण हो जाते हैं । 
कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुओं को मानना तथा उनकी सेवा करने 
करने वालों को मानना छह्ट अनायतन है और इन छुह्ों का त्याग 
कर देना छह आयतन सम्यरद्शन के गुण हो जाते हैं। इस 
प्रकार सम्यग्दर्शन के परुचीस दोष और पच्चीस गुण बतलाय ! 


आगे सम्यग्दर्शन के आठ अगों में प्रसिद्ध होने वाले पुरुषों 
के नाम कहते हैं । 


रायगिहे खिस्मंको चोरो णामेण अंजणो मणखिओ | 
चंपाए खिक्कंखा वशणिधूवाणं तमहखामा ॥ 


भाव-संग्रह ( रऑैप३ ) 
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राजगृहे निःशंकश्चोरों नाम्ना अंजनो मशणितः 
चम्पायां निष्कांचा वशिक्सुताउनन्तमती नाम्नी | २८० ॥ 


अ%--राजगृह नगर मे एक अजन नाम का चोर था वह 
निश्ंकित अंग मे प्रसिद्ध हुआ है। तथा चंपापुर नगर मे एक 
सठ की पुत्री अनंतमती थी वह नि कांक्षित अग में प्रसिद्ध हुई है) 
शिव्विदिगिक्का राया उद्दाययों शाम रउरवे णयरे । 
रेबइ _महुराययरे अमृट दिट्डी मुणयव्वा ॥ 
निविचिकित्से राजा उद्दाबनो नाम रोरवे नमरे | 
रेबती मथुरा नगरे अमृठदश्मिन्तच्या ॥| २८१ ॥ 
अथ--रौरव या रुद्बर नगर का उद्दायन नाम का राजा 
निर्िचिकित्सा अंग मे प्रसिद्ध हुआ है और मथुरा नगर में रेवती 
गनी अमृददृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है । 
ठिदिकर णगुणपउत्तो मगद्दा णयरन्मि वारिसेणो हु 
हत्थिशिपुरम्मिणयरे वच्छुक्ल॑ बिएहुणा रहय॑ || 
स्थितीकररशुरा प्रयुक्षो मग्रधनग रे वारिषेणों हि । 
इस्तिनापुरे नगरे वात्मन्य॑ विष्णुना रचितम् ॥ २८२ ॥ 
अर्थ--सगध नगर मे वारिषेण नाम का राजपुत्र स्थिति करण 


अग में प्रसिद्ध हुआ है ! हस्तिनापुर नगर में विष्णुकुमार मुनि 
वात्सल्य अक्ल में प्रसिद्ध हुए हैं! 


( श्य४ ) भाव-संग्रह 
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उबगृहण गुण जुत्तो निश दत्तोशाम तापलित्तिश यरीए । 
वज्ज कुंपारेश कया पहावणा चेव महुराएं ॥ 

उपगूदन गुणयुक्तो जिबदत्तो नाप्र ताम्रलिप्ति नगर्याम्‌ । 
वज्ञकुपारेश कृता प्रभावना चेवर मथुरायाम्‌ ॥ २८२ ॥ 


अर्थ--ताम्नलिप्त नगर का रहने वाला सेठ जिनदत्त उपगृहन 
अब्ग में प्रसिद्ध हुआ है और मथुरा नगर में बजकुमार मुनि ने 
जैन धर्म की प्रभावना कराकर प्रभावना अक्ल में प्रसिद्धि पाई थी 
इन सब महापुरुषों की सुन्दर कथाएं अन्य शास्त्रों से जान लेनी 
चाहिये । 
एरिस गुण अटठ जुय॑ सम्पत्त' जो घरेहइ दिदचित्तो। 
सो हबइ सम्मदिद्ठी सददनाणोपयत्थाशं 
एतादशाष्टगुश युक्र' मम्पक्न' यो धारयतिदरदचित्तः 
स मवति सम्यर्दष्टिः श्रदधानः पदार्थानाम्‌ ॥ २८४॥ 
अर्थ--इस प्रकार ऊपर जो सम्यम्दशन के आठ गुण बतलाये 
हैं उनके साथ चित्त की रृढता पूर्वक सम्यरदशेन धारण करता 
हुआ भगवान जिनेन्द्र देव के कह्दे हुए पदार्थों का श्रद्धान करता 
है वह जीव सम्यग्दष्टी कहलाता है | आगे नौ पदार्था के नाम 
कहते हैं. 
ते पुण जीवा जीवा पुृणणां पावो य आसबो य तह ! 
संवर णिज्जरणं पि य वंधों मोक्खो य एच द्ोंति ॥ 


भाव-संगरह श््ि (१८५) 
ते पुनः जीवाजीबो घुण्यं पापश्च आखदअ तथा | 
संवर निराउपि च वंधों मोक्षश्ष नव भवन्ति || २८४ ॥ 
अर्थ--जीव अजीव आखब दंघ संबर निजेरा मोक्ष पुर्य 
पाप ये नौ पदाथ हैं । 
आगे जीवका स्वरूप कहते हैं! 
ज्ञीवों अणाड शिच्चों उतश्लोग संजुदो देदमित्तो य । 
कत्ता भोत्ता चेत्ता ण॒ हु मुत्तो सहाव उड़्गई ॥ 
जोबोइनादिः नित्यः उपयोगसंयुतो देहमात्रश्व । 
कर्ता मोक्ना चेतवता न तु मृत: स्वमावोध्वंगतिः ॥ २८६॥ 
अथे--यह जीव अनादि है, अनिधन है, उपयोग स्वरूप है 
शरीर के प्रमाण के समान है, कर्ता है भोक्ता है चेतना सद्दित है 
अमृत है और स्वभाव से ही ऊध्य॑ गमन करने वाला है | 
पाणचउकपउत्तो जीवस्सइ जो हू जीविओ पृच्य॑ । 
जीवेह बटवाणं जोवसणशुण समावग्णो ॥ 
प्राण चतुष्क प्रयुक्रः जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम्‌ । 
जीवति बतेमाने जीवत्वभुणसपापन्नः | २८७॥ 
अर्थ--इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासाच्छवास ये चार प्राण 


कहलाते हैं ये चार्रो प्राण वाह्य प्राण हैं और इस संसारी जीव 
के चार प्राण रहते हैं । जो जीव पहल जीवित था अब जीवित है 


( १८३६ ) भाव-संग्रह 
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और आग जीवित रहगा वह जीव कहलाता है | इस प्रकार जो 
ऊपर लिखे चारों प्राणों स जीवित रहता है वह जीवत्वगुण सहित 
जीव कहलाता है । 


पञाएणवि तस्स हु दिदठा आवरत्ति देहगहणम्मि | 
अधुवत्त' पुण दिट॒ठं देहस्स विशासण तस्म | 
पर्यायेनापि दस्य हि दृष्टा आवृत्ति: देहग्रहणे। 

अध्र बत्व॑ं पुनः दृष्टं देहस्य विनाशने तस्य ॥ २८८॥ 


अर्थ--यह मसंसारी जीव अनक पर्याय घारण करता रहता है 
उसी के समान उसका आकार होजाता है। इस जीब में संकोच 
विस्तार होने की शक्ति है | जैस दीपक घडें में रुव दिया 
जाय तो उसका प्रकाश उतना तथा उस ही कमरे में रखने पर 
बढ़ कर उस कमरे के सभान हो जाता है ।! इसी श्रकार 
जीव छोटा शरीर धारण करता है तब संकुचित होकर 
छोटे आकार वाला उसी छोटे शरीर के समान होजाता है और 
जब बड़ा शरीर धारण करता हैं' ता बिम्तृत होकर उस बड़े शरीर 
के समान हो जाता है । यद्यपि जीव नित्य है कभी नप्ठ नहीं होता 
तथापि शरीर के नाश होने से तथा दूसरा शरीर धारण कर लेने 
से वह अनित्य कहा जाता है इसके सिवाय इतना और समझ 
लेना चाहिये कि ऊपर जो चार प्राण बतलाये हैं उनके दस भेद 
हो जाते हैं क्‍यों कि स्पर्शन रसना घाण चक्तु और कर्ण ये पांच 
इन्द्रियों के भेद हैं तथा आयु और श्वासोच्छवास को मिला कर 
दश भेद हो जाते हैं | इनमें से एकेन्द्रिय जीव के स्पर्शन इन्द्रिय 


भाव-संग्रह ( १८७ ) 
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कायब्रल आयु और श्वासोच्छवास ये चार प्राण होते हैं । दो 
इन्द्रिय जीव के रपर्शन रसना ये दो इन्द्रियां तथा कायबल वचन 
बल और आयु श्रासोच्छवास ये छह आण होते हैं । तेइन्द्रिय 
जीव के स्पशन रसना प्राण थ॒ तीन इन्द्रियां कायबल वचनबल 
आयु श्वासोच्छबास ये सात प्राण होते हैं चौइन्द्रिय जीव के 
एक चक्तु इन्द्रिय और अधिक होती है इसलिये आठ प्राण होते 
हैं| अमेनी पंचन्द्रिय जीव के पांचों इन्द्रियां काथ ब्रल बचन बल 
आयु श्वासोच्छबास ये नौ प्राण होते हैं तथा सनी पंचेन्द्रिय 
जीव के दशों प्राण होते हैं | मन सहित जीवों को सेनी कहते हैं. 
ओर मन रहित जीवों को अमेनी कहते हैं। यह सब जीबों का 
स्वरूप व्यवहार नय से बतलाया है । निश्चय नय से जिसके ज्ञान- 
दर्शन रूप चेतना गुण हो उसको जीव कहते हैं । यह चेतना गुण 
मंसारो मुक्त ढानों प्रकार के जीवों में रहता है 

आगे जीव के उपथाग गुण को कहते है । 
सायारो अशयारों उवश्नोगो दुविह भेय संजुत्तो 
सायारो अट्ठविहदो चउप्पयारों अणायारों ॥ 
साकारोइनाकार उपयोगो द्विविध भेदसंयुक्रः । 
पाछ्वारोडष्टवधः चतुः प्रकारेडइनाकार: ॥ २८६ ॥ 


अर्थ--आत्मा के ज्ञान दर्शनरूप भाषों को उपयोग कहते हैं। 
उस उपयोग के दो भेद हैं एक साकार उपयोग दूसरा अनाकार 


उपयोग । साकार उपयोग के आठ भेद हैं और अनाकार उपयोग 
के चार भेद हैं । 


( औ८८ ) ः भाव-संग्रह 
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आगे साकार इफ्योग को कहते हैं। 


पड सुद उत्द्दि विहंगा अएणाण जुदाणि तिश्ण णाणाणि | 

मम्पएशाणाशि पूणो केवल दटठाशि पंचेव ।॥ 

प्रतिश्र्‌ ताबधि विभंगानि अन्ानयुक्वानि त्रीणि ज्ञानानि । 

सम्यज्ञानानि पुनः केवल्शानि पैचेव ॥ २६० ॥ 
अर्थ--कुमति क्वान कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान वा 


विभंगावधि ज्ञान ये तीना ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाने हे । तथा 
भगवान जिननद्र देव ने सम्बस्ज्ञान के पांच भेद वतलाये हैं | 


आगे सम्यर्जञान के पांच भेद बतलाते हैं । 


परदणाणं सुयशाणं उवही परणपज्जयं च केवलयं । 

तिण्णिसया छत्तीसा मई सुयं पुण वारसंगगय॑ ॥ 

मतिज्ञानं श्र्‌ तज्ञानमवधिः मनः पर्य्य च केवलम्‌ | 

श्रीणि शतानि पटत्रिंशत्‌ पतिः श्र्‌ त॑ पुनः दो दर्शांगगतम्‌ ॥। 
अर्थ--मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनः पेय ज्ञान 


ओर केवल ज्ञान थे पांच ज्ञान भम्यसज्ञान कहलाते हैं इनमें से 


मति ज्ञान के तीन सौ छत्तीस भेद हैं तथा श्रुत ज्ञान के बारह 
अंग कहलाते हैं. । 


भावा्थ--मति ज्ञान के अवग्रह ईंहा अवाय धारणा ये चार 
भेद हैं । किसी पदार्थ को जानने के लिये सबसे पहले किसी भी 


हेड जडऔडिड नल 


(१८5६) हे भाव-संत्रह 
इन्द्रिय से उसका दर्शन होता है उस दर्शन के अनंतर जो प्रथम 
ज्ञान होता है उसकी अबग्रह कहते हैं । जेसे दूर से देखकर यह 
पुरुष है ऐसा ज्ञान होना अचग्रह है। अवग्रह होने के अनंतर 
उसके विशेष जानने की इच्छा को ईहा ज्ञान कहते हैं जैसे यह 
उरूप दक्षिणी होना याहिये | यह ईा ज्ञान है | फिर यह दक्षिणी 
ही है ऐसे निश्चय रूप ज्ञान की अवाय कहते हँ और फिर उसको 
न भूलना धारणा हे । यह चारों प्रकार का ज्ञान बहुत से पदार्थों 
का होता है, बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है, एक पदार्थ 
का होता है, एक प्रकार के पदार्था का होता है, देखने मात्र से 
शीघ्र हो जाता है, देर स होता है, किसी एक भाग को जानकर 
शप छिपे पदाथ का ज्ञान होता है | प्रगट पदार्थ का होता है विना 
कहे हुए (बिना सुने) पदार्थ का ज्ञान होता है कह्दे हुए का ज्ञान 
होता है | ध्र,वरूप ज्ञान होता है और अभ वरूप ज्ञान दोता है | इस 
प्रकार बारह प्रकार भे होता है और इम प्रकार मतिज्ञान के अड़ता- 
त्रीस भद हो जाते है । ये अड्॒ताल्लीस भेद पांचों इन्द्रियां से तथा मन 
सहोते है इल प्रफार रोमी अठासी भद हा जाते 8 । अवग्रह के 
अर्थावप्रह और व्यंजनावग्रह य दो भेद हैं। पदार्था के स्पष्ट ज्ञान 
को अर्थावग्रह कहते हे ओर स्पष्टता रहित ज्ञान को व्यंजनावग्रह 
कद्दते हैं । किसी मिट्टी के सकोरे में एक दो तीन बू दें डालने से 
स्पष्ट नहीं होतीं उनका ज्ञान होना व्यंजनावग्रह है और चौथी 
वा पांचवी बूद के स्पष्ट होने पर अर्थावग्रह है। ऊपर दोसौ 
अठासी भेद अर्थावगह के हैं | ऊपर व्यंजनावग, हू के ईहा अवाय 
धारणा नहीं होते तथा बहुत पदार्थों का वा एक पदार्थ का ज्ञान 


( १६० ) भाव-संग्रह 


"5 अडजजज- 


आदि बारह प्रकार का ज्ञान होता है और वह ज्ञान नेत्र और 
मन से नहीं दोता केवल चार इन्द्रियों से होता है। इसलिय 
उसके अड़तालीस भेद होते हैं। इस प्रकार दो सौ अख्यासी 
अर्थावग्रह के भेद और अडतालीस व्यंजनावश्रह के भेद मिल कर 
नीनसौ छत्तीस भेद होते हैं । 

श्रुतज्ञान के बारह अंग इस प्रकार हैं ! 

आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रक्नप्ति 
अंग, ज्ञाठृबर्मकथांग, उपासकाध्ययनांग,. अतकुदरशांग. 
अनुत्तरोपेपादिकदशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सृत्रांग, और 
दृष्टि बादांग ! ये बारह अ्रग कहलाते हैं । 


आगे अवधिज्ञान के भेद बतलाते हैं । 


देसावहि परप्रावद्दि सव्वाबदि अ्वदहि होह तिव्मेया । 

भव शुण कारणभूया णायव्या होह शियमेण।॥ 

देशावधिः परमावधिः सत्रावधिः अवधिः मत्रति ब्रिमदः । 

भमवगुण कारणभृतः ज्ञातव्यो भवति नियमेन ॥| २६२ ॥॥ 
अथ--देशावधि परमार्वाध और सर्वावधि इस प्रकार तीन 

प्रकार का अवधिज्ञान होता है| इनमें उत्तरोत्तर जानने की शक्ति 

अधिक होती है । देशबंधि के और परमावधि के उत्कृष्ट. 

मध्यम, जघन्य ये तीन दीन सेंद हैं । सर्वावधि का कोई भेद नहीं 

है । देशावधि के वद्धमान हीयमान अवस्थित अनवस्थित 


भाव-संग्रह (/६१ ) 


सुगामी अननुगामी अग्रतिपाती प्रतिपाती इस प्रद्ार आठ भेद 
होते हैं । सर्वावधि के अवस्थित अनुगामी अननुग।मी और 
अग्रतिपाती ये चार भेद होते हैं । 


आगे मनः पर्)्य ज्ञान को कहते हं 


प्रशपज्जयं चर दुविहं रिउ विउलमह तहेव णायत्व । 
केवलखारं एक्क सव्वन्थ पयासयंणिच्च ।! 
प्नः पर्ययश्र द्विविधः ऋजुविपुलमती तथेंव ज्ञावव्यः । 
बेवलज्ञानं एक सवर्थ प्रकाशक निन्यम्‌ ।। २६३ | 
अर्थ--मनः पर्ययज्ञान के दो भेद हैं। एक ऋजुमति और 
दूसरा विधुलमति । जा दूसरे के मन में ठहरे हुए सूच््म या स्थुल 
पदार्थों को प्रत्यक्ष जाने उसको मनः पंश्य ज्ञान कहने हैं । जो 
मरल मन में ठहरे हुए पदार्थों को जान बह ऋजुमाति हे और जो 
कुटिल मन में ठहरे हुए पदार्था को भी जान ले वह चिपुल्लमति है । 


अरथ--ऋज़ुमति से विपुलमति अधिक और अधिक शुद्ध है । 
केवल ज्ञान एक है। बह नित्य है अनंत काल तक रहता है और 
लोक अलोक सब को प्रकाशित करता है सब को जानता हे । 
एसो अटठपयारों णाणुबओगो हु दोह सायारो। 
चकक्‍्खु अचक्खू ओदी केवलसद्िभो अणायारो ॥ 
एपोष्टप्रकारो ज्ञानोपयोगो द्वि मवति साकारः । 
चचुरचक्षुरवधिः केबल सहितो5नाकार: ॥ २६४ ;; 


भाव-संग्रह (१६२ ) 


बाजार न डी ज>अआजडज> 3 जा > 


अर्थ--इस प्रकार ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं ओर वह 
ज्ञानोपयोग साकार है | अनाकार वा आकार रहित उपयोग के 
चार भेद हैं अनाकार उपयोग दर्शन को कहते हैं। दर्शन के 
चार भेद हैं | चक्षुदेशन, अचक्षटशन, अवधि दर्शन और 
केवल दर्शन । किसी पदा4 को छत्तुओं से देखने को चच्॒ुइर्शन 
कहते हैं | चक्कु के सिवाय अन्य इन्द्रियाँ से देखना अचज्॒ुईशन है 
अवधि ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान से पहले होन वाले दर्शन को 
अवधि दर्शन कहते हैं और केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन का 
केवल दर्शन कहते हैं | इस प्रकार उपयोग के वारह भेद बतलाये । 

आगे आत्मा का आकार बतलाते हैं । 


बम्दि भवे जे देहं तम्दि मवे तप्पमाण झो अप्पा । 
संहार वित्थर गुणों क्ैवलण।णोहि उद्दिट्ठों ॥ 
यस्मिन भवे यो देहः तस्मिन्‌ भवे तत्प्रभाण आत्मा | 
संहार विस्तारगुणः केवशज्ञानिभिः उदिए; ॥ २६४ ॥ 


अथ--इस संसार में परिश्रमण करता हुआ यह आत्मा अनेक 
योनियों भे अनक प्रकार के छाटे बढ़ शरीर धारण करता है। 
ज्ञिस भव मे जेसा छोटा या बड़ा शरीर घारण करता है इस 
शरीर के प्रमाण के समान दी आत्मा का आकार हो जाता है| 
इसका कारण यह है कि इस आत्मा में सकाय और विस्तार होने 
की शक्ति है | इसीलिये छोटे शरीर में जाता है तो संकुचित होकर 
छोटा आकार हो जाता है और बड़े शरीर मे बड़ा हा जाता है । 


भाव-संग्रह प डर (१६३ ) 


कि 


आगे यह जीव कत्तां भोक्ता है यह दिखलाने हैं । 


जो कत्ता सो शरत्ता बवहार ग्रुणेण होइ कम्मस्स । 

ण हु खिच्छएश मशिओ कत्ता भोत्ता य कम्माणं || 

यः कर्ता सभोक्ता व्यवहार गुणेन भवति कमंणाम्‌ । 

न तु निश्येन मणितः कर्सा भोक्ता च कर्मणाम्‌ ॥२६६॥ 


आ4--यह जीव व्यवहार नयस ज्ञानावरगादि कर्मो का 
कर्ता है और यही आत्मा अपने आप किये हुए उन कर्मों के 
फलका भोक्ता है | निश्चय नयसे न तो वह कर्मा का कर्ता है और 
न उन के फलका भोक्ता हे। निश्चय नयसे वह अपने शुद्ध 
स्वभावों का कर्ता है और उन्हीं शुद्ध म्वभावों का भोक्ता है । 


आगे और भी कहते हैं । 


कम्ममलडाइओवि य ण मुयह सो चेपण गुर कि पि | 
जोणी लब्खगओ वि य जहि कणय कदमे खित्त' | 
कफ्ममत्चच्छादतोयि न ज्ञानावि चेतनशुण किपपि । 
योनिल्षक्षणतोपि च यथा कर्मे ल्िप्तम्‌ ॥२६७॥ 


अर्थ--यह संसारी आ्रात्मा चौरासी लाग्व योंनियों में परि- 
अमरण करना हुआ कम रूपी मलस आच्छादित हो रहा हे इस- 
लिय जिस प्रकार कीचड में पड़ा हुआ सोना जाना नहीं जा 


सकता उसी प्रकार यह संस.रो आत्मा अपने शुद्ध चेतना के 
स्वरूप को भी नहीं जानता है । 


१६७ ) भाव-संप्रह 


आगे और भी कहते हैं । 
सुदमो अम्रुच्िवंतों वण्शग्गंघाइफासपरिद्दीणों । 
पुरगलमज्किगओो वि य शय पिल्नर णिययसब्मादं ॥ 

0 मृतिम ५ ५ 
प्रच्मी5मृतिमान वर्ण गंधादि स्पश परिहीन! ' 
पुद्गलमध्यगतोषि च न च मु चदि निम्रकर्व॒भावम्‌ ॥२६८॥ 

अथ--यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है अमृते है वर्ण रसमंध्र 
स्पर्श इनपुद॒गर्लों के चारो गुणों से रहित है ! यद्यपि वह पुद्गलमय 
शरीर में रहता है पुदूगलमय ज्ञाना वरग्गादि कर्मा से मिला हुआ 
है तथापि वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोडता है । मावार्थ- 
आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप है यद्यपि वह ज्ञान 
दर्शन स्वभाव कर्मो से ढका हुआ है। यत्रपि वह नष्ट नहीं 
होता, बना ही रहता है । अथवा आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है 
वह भी आत्मा में बना रहता है । कर्मा के उदय से उसकी विभाव 
परणति हो जाती है तथापि वास्तविक शुद्धता बनी ही रहती है । 


आगे और भी कहते हैं । 


सब्भावे णुड्ठढगई विदिस परिहरिय गह चउक श्‌ । 
गक्छेह् कम्मजुत्तो सुद्गों पृण रिज्जुगई जाई ॥ 
स्वभावेनोध्वंगतिः विदिशां परिहत्य गतिचतुष्केन । 
गच्छति करमयुक्तः शुद्ध! पृनः ऋजुगतिं याति ॥२६६॥ 


भाव-संग्रह ( १६५ 
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अर्थ--इस जीव का स्वभाव स्वभाव से ही ऊध्ब गमन करना 
है | परंतु जो कर्म सहित जीब हैं थे विग्नह गति में चारों 
बविदिशाओं को छोडकर शप छहों दिशाओं में गमन करते हैं । तथा 
जो शुद्ध जीव हैं वे ऋजुर्गत स ऊठ गमन ही करते हैं । भावार्थ - 
आकाश के प्रदेशों की पंक्ति ऊपर स नीचे पूर्व से पश्चिम और 
उत्तर से दक्षिगु इस प्रकार छहों दिशाओं में हैं तथा विग्रह गति 
मे जीवों की गति आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होती 
है इसलिय वह छह दिशाओं में ही होती है विदिशाओं में नहीं 
होदी | 


आ,गे दिग्रह गति मे होन वाली गतिको दिखलाते हैं । 


पाणि विम्नत्ता लंगलि बंकगई होइ तह य परुण तइया | 

कम्माण काय जुत्तो दो तण्णि य कुंणइ वंकाइ ॥ 
पाणिविम्ुक्का लांगलिका वक्रगतिः मवति तथा च पुनः त॒तीया ! 

फामशकापयुक्तः. द्वित्रीण करोति वक्राशि ॥३००॥। 


अर्घ--पाणिमुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका इस प्रकार 
चमक गति के तीन भेद्द हैं। विग्नह गति में इस जीव के काम 
शरीर रहता है। केवल कार्मण शरीर को धारण करने वाले जीव 
एक दो वा तीन मोड लेते हैं । भावाथ-एक शरीर को छोडकर 
जब यह जीव दूसरा शरीर धारण करने के लिये जाता है तब 


(१६६ ) भाव-संग्रह 


उसकी उस गति को विग्रह यति कहते हैं । उस समय जो वाणके 
समान सीधी भति होती है उसको इपु गति वा ऋजुगति कहते हैं | 
हाथसे फेंके हुए पत्थर के समान जिसमें एक मोड़ लेनी पडती है 
उसको पाणिमुक्ता गति कहते हैं हल्के मोड के समान जिसमें 
दो मोड लेनी पडती है उसको लांगलिका गति कहते हैं और 
चलते हुए बेल के मूत्र के समान जिसमें तीन मोड लेनी पडे 
उसको गोमूत्रिका गति कहते हैं | ऋजुगति वाला जीव जिस समय में 
निकलता है उसी समय में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है । पाणि- 
मुक्ता गति वाला जीव दूसर समय में पहुंचता है | एक समय 
उसका मोड लेने में लग जाता है | लांगलिका गति वाला तीसरे 
समय में पहुंचता है उसको दो समय दो मोड लेने में लगजाते 
हैं । गोमूत्रिका गतिवाला जीवचौथे समय में शरीर प्राप्त करता है 
उसको तीन समय तीन मोड लेन में लग जाते हैं | विग्रह गतिमे* 
गति वाला जीव निराहार नहीं रहता जिस सगय निकलता 
है उसी ससय पहुंचकर आहार ग्रहण कर लेता है | पाणिमुक्ता 
गति वाल्ना एक समय निराहार रहता है | चौथ समय मे पहुंच 
कर आहार वर्गणाएं ग्रहण कर लेता है । 


तहए समए गिए्दइ चिरकृयकम्मोदण्ण सो देहं। 
सुरणर खारदयाणं तिरियाणं येव लेसवसो ॥ 
तृतोये सबये गृह्मति चिरकृत कर्पोदयिन स देहम्‌ । 
सुरनरनारकाणां तिरश्याचेव लेश्यावशः ॥३० १॥ 


भाव संग्रह ( १६७ ) 


अर्थ--अपनी अपनी लेश्याओं के निर्मित्त से देव मनुष्य 
तियच देव आदि गतियों में अपने चिरकाल से उपाजित किये 
कर्मा के उदय से जेसा शरीर धारण करना है वह शरीर पहले 
ही समय में वा दूसरे समय में वा तीसर समय में अथवा चौथे 
समय में धारणा कर लेता है । 
स॒ह दुबखं श्रुजंतो हिडदि जोणीसु सयसहस्सेसु । 
एयदिय वियलिदिय सयलिंदिय पज्ज पज्जत्तो | 
सुखदुःखं भ्रुजानः द्िण्डते योनिपु शतसहस्वेष | 
एकेन्द्रिय विकललेन्द्रिय सकलेन्द्रिय पर्याप्तापर्याप्तः ॥३०२॥ 
अथे--यह संसारी जीव इस प्रकार एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेइ- 
न्द्रिय चौइन्द्रिय पचन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक आदि चौरासी 
लाथ योनियों में परि अमर करता हुआ अनेक प्रकार के सु और 
दुख भागता रहना है । 
इस प्रकार अत्यंत संक्षप से जीव तत्त्व का निरूपण किया | 
आगे अजीब पदार्थों का कहते है | 


दोंति अजीवा दुविद्वा रूवा रूवा य रूबि चउ भेया | 
खंघंच तहा देसो खंधपदेसो य परमाण्‌ || 

भवन्ति अजोवा द्विविधा रूप्परूपाश्व रूपिणश्चतुर्भेदः | 
स्द्ंघशन तथादेशः स्कंघ प्रदेशाश्व परमाणुः ॥३०३ 


(१६८) भाव संग्रह 
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अर्थ--अजीव पदार्था दो के भेद हैं एक रूपी और दूसरा 
अरूपी | उनमें रूपी पदाथ एक पुदुगल है शेप मत अछपी हैं । 
रूपी पुम्दल द्रब्य के भी दो भेद हैँ एक परमाश और दूसरा 
स्कथ | स्कंथ के फिर तीन भेद होते हैं | स्कंध, स्कध देश और 
स्कंध्रदेश । पुद्गलका सब से छोटा माग परमाण कहलाता है | 
उसके फिर टुकडे नहीं होते । बह इन्द्रियों से नहीं जाना जा 
सकता है । वह एक प्रदेशी ही कहलाता है उसमे और प्रदेश 
नहीं होते । वही ,एक प्रदेश, आदि है वही मध्य है और वही अत 
है | उसमें एक रस रहता है एक गंध रहता है एक वर्ण रहता है 
और दो स्पशे रते है । वह अत्यंत सूक्ष्म होंता है और अन्‍य 
स्कंधादिकों का कारण भूत होता है। अनंतानंत परमाश्ु मिलकर 
जब बंधरूप परिणत हो जाते हैं तब उसको स्कंघ कहते हैं । 
स्कंध के आधे भागको देश कहते हैं और देश के आघे भागको 
प्रदेश कहते हैं | जिसको पकड़ सक, कही रखसकं, फेकसकें इस 
प्रकार कास में आने वाले प्रथ्वी जल वायु अग्नि आदि सब 
स्कंच पुद्गल हैं वहुत से एसे भी स्कंध हैं. जो सूच्म होते हैं पफडन 
में नहीं आते परंतु अनंत परमाणुओं के समूह से बने होते हैं ! 

यही बात आगे दिखलाते हैं | 


णखिद्दिज्ञा वप॑ च खंधा तस्स य अद्ध' च वुच्दे देसो । 
अद्वद्ध! व पदेसो अविमागीदोद परमाणु ॥ 
निखिला वहवश्च स्कन्ध ? तस्यचअ्थे च उच्पते देशः । 


अर्धांध च प्रदेशोडविभागी मवति परमाणुः ॥३०४॥ 


भाव संग्रह ( १६६ ) 
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अथ--समस्त परमाणुओं का पिंड स्कंध कहलाता है, उसका 
आधा देश कहलाता है, उसका भी आधा प्रदेश कहल्गता है और 
जिसका फिर विभाग न होसके ऐसे सबसे छोटे भागकों परमाणु 
कहते हैं । 


आगे अन्य अजीव पदार्था को कहते हैं ! 


धम्प्राधम्माग।सा अरूवियों होंति तह य पूण कांछशो | 
गई टठाण कारणात्रिय उम्गाहण वत्तणा कमसो || 
धर्षाधर्माकाशाः अरूपा भवन्ति तथा उ पुनः कालः । 
ु 

गतिस्थान ऋारणपपि चावग।हनम्य बतंनायाः क्रमश;॥३०४५॥ 

अर्थ--धर्म अधर्म आकाश और काल ये पदार्थ अरूपी हैं 
ओर इमीलिय ये अमृत हैं | इनमेसे धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों की 
गति में कारण हैं, अधम द्रष्य जीव पुद्गलो की म्थितिमं कारण 
है, आकाश द्रध्य नमस्तर द्रव्यों को अवकाश देने में कारण है 
ओर काल ट्रव्य द्रत्यों की पर्बाय बदलने में कारण है । 


आगे इसी बातकों बिशप रूप से दिखलाते हैं । 


जीवाल पुर्गलाशं गइप्पव त्ताण कारणं घम्मो | 

जह परच्छाशं तोयं थिरभूया रेत्र वो णई ॥ 

जीवबानां पूदृगलानां गति प्रवृत्तानां कारणं घर्मः | 

बथा पत्स्वानां तोय॑ स्थिरीभृतान्‌ नैेच से नयति ॥३०६॥ 


( २०० ) भाध संग्रह 

अर्थ--गमन करने की शक्ति जीव और पुदुगल इन दोनों 
पदार्थों में है। जिस प्रकार गमन करने की शक्ति मछली मे है 
तथापि तरह बिना पानी के गसन नहीं कर सकती | उसकी गतिसे 
पानी सहायक है उसी प्रकार गमन करने मे प्रव्नेल होने वाज़े जीव 
पुद्गलों को ध्म द्रव्य सहायक होता है धर्म द्रव्य एक अमृत पदार्थ 
है और बह समस्त लोकाकाश में व्याप्त होकर भरा हुआ है। 
वह आकाश के समान एक अम्बंद द्रव्य है और मछलियों को 
पानी के समान जीब पुदूगलों को गमन करने मे सहायक होता 
है। परंतु जो जीव पुदूगल ठहरे हुए हैं उनका न तो चलाता है 
न चलने की प्रेरणा करता है | यदि वे चलते हैं तो सहायक हो 


जाता है| 


आगे अधम द्रव्प को कहते हैं । 


ठिदि कारणं अधम्पो बिसापठाणं च होह नह छाया । 
यहियाणं रुकखस्स य गच्छंत' णेव सो धरई ॥ 

स्थिति कारशं अधर्मः विश्रामस्थानं थ मबतियथा छाया | 
पशथ्चिकानां वृक्तस्य च गच्छतः नेव स धरति ॥३०७॥ 


अथ--धर्म द्रव्य के समान ही अधमे वव्य है अरूपी और 
समस्त लोकाकाश में व्याप्त है | वह जीव पुदूगलों का ठहरन 
में स्रहायक होता है । जिस प्रकार गमन करते हुए पथिकों के 
लिये विश्राम स्थान में ठहरने के लिये इक्षकी छाया सहायक होती 


भाव-संग्र ह ( २०१) 


३. + ० 


है उसी प्रकार जो जीव पुदूगल गमन करने हए ठहर जाते हैं । 
वा ठहरे हुए हैं उनको ठहरने में अधमे द्रत्य रहायक हो जाता 
है। जिस ग्रकार छाया गमन करने बाले पथिक कहो रोकती नहीं 
उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी गमन करने वाले जीव पुद्गलों 
को रोकता नहीं । 

आगे आकाश द्रव्य को कहते हैं ! 
सन्वेसि दच्वाणं श्रबयासं देइ ते तु आयास॑ ! 
त॑ पुणु दुषिहं भणियं लोयाज्ञोयं च जिशममए |; 
सर्वेर्षा द्रव्याथामवकाशं ददाति तत्वाकाशम ' 
तत्पुनः द्विविध॑ मणशितं लोकालोक॑ च जिनसपये ॥३०८॥ 

अथ- जो जीव अजीव आदि समस्त पदार्थों की अवकाश 
देने में समर्थ है उसको आकाश कहते हैं। भगवान श्री जिनेन्द्र- 
देव ने उसके दो भद्‌ बतलाये हैं एक लोकाकाश और दूसरा 
अलोकाकाश । भावार्थ-आकाश एक अग्वंड अरूपी द्रव्य है तथा 
वह सर्वत्र व्याप्त है। उसमें से आकाश के अध्यमाग 
में लोकाकाश है। जितमै आकाश में धर्म अधर्म द्रव्य भरे हुए हैँ. 
इतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश और अलोका- 
काशका विभाग करने वाला धमे द्रव्य ही है | जितने आकाश में 
द्रव्य हैं उतना ही आकाश लोकाकाश है । उसी ताकाकाश में 
जीव पुदूगल धर्म अधर्म काल आदि समस्त द्रव्य भरे हुए है ' 
जितने आकाश में जीवादिक पद्ाथ दिखाई पड़े उतने आक्राश 
को ज्ञोकाकाश कहते हैं । 


२०२ ) भाव-संग्रद 


आगे काल द्र॒त्य को कहते हैं । 
वत्तणगुण जुत्ताणं दव्वाणं होड़ कारणं कालो। 
सो दुविद्द भेय भिण्णों परमत्थों होइ वबहारों ॥ 
वर्तनागुणयुक्कानां द्रव्याणां भवति कारण काल: ' 
से द्विविधभेदमिन्नः परमार्थों भवति व्यवहार: ॥३८ ६॥। 
अ५--जो जीवादिक द्रव्य श्रति समय परिवर्तन स्वरूप होते 
हैं. उनके उस परिवर्तन में काल द्रव्य कारण है | उस काल के 
दो भेद है एक परमाथ काल और दूसरा व्यवहार काल । 


आगे परमार्थ काल को कहते हैं | 


परमत्थो कालाण लोयपदेसे हि संठिया शिव्व' । 

एक को एक का अपएसा रयण रासिव्व ॥ 

परमार्थः काज्ञाशवः लोकप्रदेशे हि संस्थिता नित्यम्‌ । 
एकेकस्मिन्‌ एकैका अप्रदेशा रत्नानां राशिरिव ॥३१०॥ 


अथ--काल के जो अरु हैं उनको परमार्थ काल कहते हैं। 
वे कालाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालागु 
ठहरा हुआ है । इसलिये लोकाकाश के जितने श्रदेश हैं उतने ही 
कालारु हैं । वे कालाएु आपसमें मिलते नहीं है किंतु रत्नों की 
राशिके समान अलग अलग ही रहते हैँ । इन्ही कालाणुआं को 
परमा4 काल कहते हैं | इन्ही कालाणुओं से व्यवहार क,ल अगट 


भाव संग्रह (१०३ ) 
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होता है | पुदूगल का एक परमाणु जितने समय में एक प्रदेश 
से दूसरे प्रदेश तक पहुंचता है उतनी देर को एक समय कहते हैं ! 


यही बात आगे कहते हैं | 


वदुण कालो समओो पृुग्गलपरपाणु वाण संजाभो । 
ववह्ारस्स य प्लुक्खों उप्पणों तीद भावी स ॥ 
वर्तनाकालः समयः पुद्गलपरपारणूनां संजातः । 
व्यवहारस्यथ च मुख्यः उत्पश्याभानोउतीतो भावी ॥३११॥ 


अर्थ - बर्तेना काल जो मुख्य काल है | उससे व्यवहार काल 
उत्पन्न होता है | कालारु अरु रूप है इसलिय उससे उत्पन्न हुआ 
व्यवहार काल भी सब्रसे छोटा समय रूप ही होता है । तथा वह 
व्यवहार काल पुदूगल परमाणुओं के निमित्त स होता है। अर्थात्‌ 
एक पुदूगल का परमाणु जितनी देर में ग्क कालारु से दूसरे 
कालाणु तक जाता है तथा मंद गति से जाता है तब एक एक 
समय होता है। ऐसे समय अनतानंत बीतगय और आगे 
अनंत/नत समय होंगे | इस प्रकार भूत वनेमान और अविष्य के 
भद से उस व्यवहार काल के तीन भद हो जाते हे । 


आगे व्यवहार काल के और भी भेद कहते हैं । 


तेसि पि य समयाणं संखारहियाण आबपली दोई । 
संखेज्जा वि गरुशिओ उस्तासो होह जिशदिदडों ॥ 


( २०४ ) भाव संग्रह 

तेषामपि च मपयानां संख्यारहितानां आावल्ली मवति । 

संख्यातावली गुखित उच्छुवासों मवति जिनरृष्टः ॥३१२॥ 
अथ---असख्यात समयों की एक आवली होती है तथा संख्यात 

आव्लियां का एक उन्छ वास होता है ऐसा भगवान जिनेख्रदेव ने 

कहा है । 

सत्त स्सासे थोओ सत्त त्थोए्टडि होइ लश्म इको । 

अटठसीमद्ध लवा णाली वेणालिया परुद्दत्त' तु ॥ 

सप्तोच्छवासेन स्तोकः सप्तस्तोकेः भव॒ति लव एकः । 

अष्ट त्रिंशदर्धलवा नाल्ली द्विनालिका पहर्तस्तु ॥३१३॥ 
अथ--सात उन्छवार्सों का एक म्तोक होता है। सात स्ताकों 

का एक लब होता है । साडे अडतीस ल्ों की एक नाली होती 

है और दो नालियों का एक मुह होता है । 

तोस मुहृत्तो दिवसो पणदद् दिवसेद्दि होई पकख॑ तु । 

विहि पक्‍्खेहि ये पासो रिउ एका वेसि परासेहिं | 

त्रिशन्म॒हर्त' दिवत पंच दशदिवसः भवति पक्स्तु । 

द्वाभ्या पत्तार्भ्या च मासः ऋतुरेको द्वाभ्यां पासाम्याप््‌॥ ३१४॥ 
अथ--तींस मुहूते का एक दिन होता है, पंद्रह दिन का एक 

पक्ष होता है दो पक्ष का एक मरीना होता है और दो महीन की 

एक ऋतु होती हे ) 


भाव-संप्रह (२०४ ) 


ड्जीव्जा हे जरा | फ॑अीजत-ीिजीनीी अजनबी जीना. 


रिउ तिय भूय॑ श्रय्ण अयण जुबलेण होइ बरिसोको । 
धय ववहारो उत्तो कमेण विद्धि मशो विविहो॥ 

ऋतु त्रिभूतमयन अयन युगलेन भवति वर्ष .गकः | 
एप व्यवहार उक्तः क्रमेण इद्धिंगतो विषिधः ॥३१४॥ 


अर्थ--तीन ऋत॒ का एक अयन होता है और दो अयनों का 
एक वर्ष होतां है।इस प्रकार अनुक्रम से वृद्धि को प्राण हुआ 
अनेक प्रकार का व्यवहार फाल कहा है। 


एय॑ तु दब्बझक' जिशेहि पंचस्थिकाइयं मणियं। 
वज्निय काय॑ कालो कालस्स पएसय॑ं खत्थि |! 

एतत्त्‌ द्रव्य पटक जिने: पंचास्ति कायिक मशणितम्‌ । 
वजयित्वा कार्य काल॑ कालस्य प्रदेशों नास्ति ॥३१६॥ 


अर्थ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने छह द्रव्यों का 
स्वरूप कहा है । इन छहों द्रव्यों में से काल को छोडकर शेप पांच 
द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। जिनकी सत्ता हो उनको अस्ति कहते 
हैं और जो काय वा शरोंर के समान अनेक प्रदेश वाला हो 
उसको काय कहते हैं। जीव पुदूगल्ञ धमे अधर्म आकाश ये पांचों 
दइृवब्य बहु प्रदेशी हैं इसलिये अस्तिकाय कहल:ते है। काल के प्रदेश 
नहीं है वह एक ही प्रदेशो है इसलिये उत्तफों अस्तिकाय नहीं 
कहते हैं । 


(२०६ ) न अल भाव संग्रह 
जे पूख रूत्ी दब्य॑ गंधरसफास वण्ण संजुत्त | 
लट्दि ऊण ज्ञीव चिट्ठा कारणय॑ कम्मचंधस्स ।। 
यत्पुनः रूपि द्रव्यं गंघरससपरशवर्णसंयुक्रम्‌ । 
लब्ध्वा जीवस्थितं कारणं कमवंधस्प ३१७! 

अथ--स्पर्श रस गंध वर्ण इन चारों गुणो सहित जो रूपी 
पुदूगल द्रव्य है वह जीव में रहन वाल शुभ अशुभ भावों को 
पाकर कम बंध का कारण हो जाता है। भावा4-पुद्गलका एक 
भेद कर्मवर्गणा है। बे समस्त ससार में फैज्ञी हुई हैं । जब यह 
जीव अनक शुभ वा अशुभ भाव करता है तभी वे वर्गणाएं उन 
शुभ अशुभ भावों को निमित्त पाकर कर्म रूप परिणत हो जाती 
ओर इस प्रकार वे ही कर्म वर्गणाएं कर्म वंत्र का कारण बन 
जाती हैं । इस प्रकार अजीव पदार्थ का निहूपण किया | 


आब आगे पुण्य पाप को कहते हैं | 

सम्पत्तसुदव एृद्दि य कमाय उवश्रमण सुणसमाउत्तों । 

जो जीवो सो पुणणं पा विधरीय दोसाओ ॥ 

सम्यक्त्कश्र्‌ तब्रतेः कपायोपशपनगुणमपायुक्ः । 

यो जीवः स पूणय पाप विपरीत दोषतः !।३१८॥ 
अर्थ--जब यह जीव सम्यमदर्शन को धारण कर लेता है, 


भगवान जिनद्र देव के कहे हुए शास्त्रों को जानलेता है, त्तें| को 
धारण कर लेता है और जिसकी कपायें सब शांत हो जाती हें 


भाव संग्रह ( २०७ ) 


उस समय वह जीब पुण्यरूप कहलाता है अर्थात ऊपर लिखे सब 
कारणों से पुरय कम की प्राप्ति होती है तथा उसके विपरीत हिंसा 
आदि पाप करना, मिथ्यात्व धारण करना मिथ्या शास्त्रों का 
अध्ययन करना आदि पाप कहलाते हैं। आठ कर्मा में से साता 
बेदनीय, शुभ नाम, ऊच गोत्र, और शुभ आयु य पुण्य कर्म 
है तथा ज्ञानावरण दशनावरण, मोहनीय, अतराय, असाता 
बेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ आयु और नीच गोत्र ये पाप कर्म 
हैं| इस प्रकार सत्तेप से पुण्य पाप का स्वरूप कहा । 


आग आखव संत्र का स्वरूप कहते हैं | 


गिरि खिम्गउ शह्वाहों पव्रिसह सरम्मि जहाणपरयं | 
लहिऊण जीव चिठठा तद्द कम्म॑ भावि आसवई ॥ 
गिरि निर्गत नदी प्रवाहः प्रविशति सरसि यथानव्ररतम्‌ । 
». ९ ८5 
लब्ध्वा जीवस्थितं तथा कम भावि आखत्रति ॥३१६॥ 
अ4--जिस प्रकार किसी नद्दी का अ्रवाह किसी परत से 
निकलता है और वह किसी सरोवर में निरंतर प्रवेश करता रहता 


है, उसी प्रकार जीव के शुभ अशुभ परिणामों को पाकर आगामी 
काल के लिये कर्मों का आख्रव होता रहता हे । 


आसवइ सुहेण सुह अधुहं असवह असुह जोएण । 
जइ शइजलं तलाए सपल॑ वा णिम्पलं बिसई ॥ 


(२८८ ) भाव-संग्रह 
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आखबति शुभेन शुभ अशुभमास्रवति अशुभ योगेन । 
यथा नदी जल॑ तडागे समल्ल॑ वा निर्मल विशति ॥३२०।॥। 

अर्थ--कर्मा का आस्रव मन वचन काय इन तीनों योगों से 
होता है | अशुभ योगों से अशुभ कर्मो का आख्रव होता है और 
शुभ योगों से शुभ कर्मो का आख्रव होता है। सन वचन काय 
की प्रवृत्ति को योग कहते हैं । जो प्रवृत्ति सम्बन्क रूप होती है 
ब्रत चारित्र रूप होती है वह शुभ प्रवृत्ति कहलाती है इसी को 
शुभ योग कहते हैं। शुभ योगों स पुण्य कर्मों का आखस्रव होता 
है तथा जो प्रवृत्ति हिसा भूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप होती है, 
राग हंष मोह रूप होती है वह अशुभ प्रवृत्ति कहलाती है इसी 
को अशुभ योग कहते है, और ऐसे अशुभ योगों से पाप कर्मो 
का आखब होता है । 


आगे खंवर को कहते हैं । 
आसवर ज॑ तु कम्मं पण वय काएहि रायदोसेहिं। 
ते संवरह खिरुत्त' तिशुत्तिगुत्तो णशिरालंवों ॥ 
आख्वब्दि यत्त कर्म मनोवचन काये रागद् पेः । 
तत्संबृयोति निरुक्त त्रिशुप्ति गुप्तो निरालम्वः॥३२१॥ 


अर्थ--रागद्व ष पूर्वक होने वाली मन बचन काय की 
क्रियाओं से जिन कर्मा का आम्रव होता है वे कमे उतर मन वचन 
काय की क्रियाओं को रोक देने से किर नहीं आते। इस का 


भाव संप्रह ( २०६ ) 


भी कारण यह है कि कर्मो के आने के लिये मन वचन काय 
की क्रियाए' ही कारण होती हैं यदि वे क्रियाएं सबंधा रोकदी 
जाय॑ तो फिर उन कर्मा के आने के लिय कारण वा आलंवन ही 
नहीं रहता है । बिना आह्लंचन वा कारण के वे कर्म आही नहीं 
सकते | इसी को संवर कहते हैं। वह संवर तीनों प्रकार की 
गुप्तियों से होता है। सन की क्रिया को स्वेथा रोक देना मनो गुप्ति, 
चचन गुर्ति और काय की क्रिया को सबंथा रोक देना काय गुप्ति 
है | इन तीनों गुप्तियों के पालन करने से संवर होता है । 
ज्ञ संकृप्पवियप्पो ता कम्मं असुद धुह्द य दायार॑ । 
लद्बृसुद्ध सहावे सुसंवरो उद्दयकम्मस्स ।। 
याबत्संफल्पविकल्पः तावत्कम अशुभशुभदात्‌ । 
लब्चे शुद्वस्वभावे सुसंवरः उमयक्रमंणः ॥३२२॥ 

अर्थ--इस जीत में जब तक सकल्प विकल्प होता है. तब तक 
शुभ कर्म वा अशुभ कर्म आते ही रहते हैं। शुभ संकल्पा से शुभ 
कम आते हैं और अशुभ संकल्प से अशुभ करे आते हैं। जब 
दोनों प्रकार के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं तब शुभ अशुभ 
दोनों प्रकार के कर्मा का संबर हो जाता है । 
णदठे पणसंकप्पे इ'दियवावारवज्जिए जीवे | 
लंड सुद्ध सहावे उभयस्स य संवरो होई ॥ 
नष्टे मनः संकल्पे इन्द्रियव्यापारव्जिते जीपे । 
लब्चे शुद्ध स्वमावे उमयस्थ संवरों भव॒ति ॥३२३॥ 


(२१० ) भाष संग्रह 


ही बल ओीजन्‍ीआी >> जले फीड डिंि॑ीअीीडिीखफ४िखफअल बल +जजाअले 652 


अ२--जिस जीव के मन के समस्त संकल्प विकल्प नष्ट हो 
जात हैं, समस्त इ द्।ियों के व्यापार नग्ठ हो जाते हैं तथा आत्मा 
का शुद्ध स्वभाव प्रगट हो जाता है तब ठोलो प्रकार के शुभ अशुभ 
कर्मो का संवर हो जाता है।इप प्रकार सल्लेप से सबर का 
स्वरूप कहा । 


आगे बंध का स्वरूप कहते हैं | 


जीव कम्माण उददयं अण्णोण्णं जो पर्स पवेसो हू । 

यो बिणवेरद्दि वंधो मणिझो हय विगयभीहेद्दिं ॥। 

जीवफरमंणोरुमबोरन्‍्योन्वः यः प्रदेशग्रवेशस्तु | 

स जिनवरेः बन्धों मणित इति विगत मोहेः ॥३२४॥ 
अर्थ--जीव के प्रदेश और कम के प्रदेश दोनों ही जब एक 

दूसरे के साथ परस्पर मिल जाते हैं डस को मोह रहित भगवान 

जिनेन्द्रदेव बंध कहते हैं । 

जीवपएसेक के कम्मपएसा हु अतपरिद्दीणा । 

होंति घणा शिविभूया सो वंधो होह णायब्वो ॥ 

जीवप्रदेशे एकैकस्मिन कर्मप्रदेशा हि अन्तपरिद्दीना: | 

मवन्ति घना निविडभूताः स वन्धों भवति ज्ञातव्यः ॥३२४॥ 
अर्थ--जीव के एक एक प्रदेश के साथ अनवानंत कर्मवर्गराए 


बंधी हुई हैं और वे सब वर्गशाएं घनीभूर अ घक्रार के समान 
इकट्टी होकर आत्मा के श्रदेशों के साथ चंती हैं | इस अकार जो 


भाव संग्रह (२११) 


जला जा >> 8४ ललित ही 5 ++ 


आत्मा ओर कर्मा के प्रदेश परस्पर मिले हुए हैं उसको बंध 
ससभना चाहिये | 


आगे यह कर्स वंध इल जीव के साथ कबसे है और केसे 
होता है भो कहते हैं । 
अत्थि हु अणाइभूयों वधो जीवरस विविद्द कम्मेश । 
तस्पोदएश जायइ भावों पृण रायदोसपश्नो ॥ 
अस्त्यनादि भृतों वन्धों जीवस्य विविधक्मणः । 
तम्योदयेन जायते भावः पुना राग पमयः ॥३२६॥ 


भावेण तेण पृणरत्रि अण्णे वहु पुर्गजा हु लग्गंति! 
जह तुप्पियपत्तस्स य णिषिडा रणुव्व लग्गंति ॥ 
भावेन तेन पुनरपि अन्ये वहचः पृदूगला हि लगन्ति । 
यथा घृतपाशत्रस्य च निविडा रेणशवों लगन्ति ॥३२७॥ 


अअथ--इस संसारी जीव के साथ अनेक प्रकार के कर्मों का 
बंध अनादि काल से लगा हुआ है जब उन कर्मा का उदय होता 
है तव इस जीब के परिणाम राग ह प रूप हो जाते हैं | तब राग 
हे प रूप परिणामा के निर्मित्त से फिर अनक अन्य पुद्यल कर्म 
बर्गणाए' जीव के साथ कम बंध रूप परिणत हो जाती हैं । 
जिस प्रकार घीके चिकने बर्तन पर धूल आ आ कर चिपक जाती 
है इसी प्रकार राग हं परूप परिणामों के होते ही मन बचन 
काय की क्रियाओं के द्वारा फिर अनेक प्रकार के कर्मा का वंध 


( २१२ ) भाव-संग्रह 
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हो जाता है| इस प्रकार पूर्व संचित कर्मा के उदय से राग द्वोष 
रूप परिणाम होते हैं और राग दंप रूप परिणामों से फिर कर्मो 
का बंध होता है। यह परंपरा मोज्त प्राप्त होने तक चरावर चलती 
रहती है । 


एकसपम्॒एण पद्ध कम्म जीवेश सत्तमेयेहिं । 
परिणवड़ आयु कम्म बद्ध' भूयाउ सेसेण ।॥। 
एक समयेन वद्ध' कर्म ज्ञीवेन सप्तभेदे: । 
परिणमति आयुः कर्म वद्ध' मृतायुःशेषेण ॥३२८॥ 


० 


अथथ--जीव के साथ प्रत्येक समय में बंधे हुए कर्म सात 
भेदों में बंट जाते हैं | ज्ञानावरण दशेनावरण वेदनीय मोहनीय 
नास गोत्र अतराय इन सातों कर्मा में वट जाते हैं। आयु कर्म 
का बंध त्रिमाग में अर्थात आयु के दो माग बीत जाने पर होता 
है तथा उस समय भी आयु कर्म का बंध हो अथवा और भी 
आगे हो वा अंत समय में हो। जब आयु कर्म का बंध हो 
जाता है तब उसको भी भाग मिलने लगता है। इस प्रकार कर्मों 
का बंटवारा होता है | 


आगे बंध के भेद बठलाते हैं । 


सो बंधो चउमेझो णायव्वो दोइ सुचणिदिट्ठों । 
पयडि टिठिदि अणुभागों पणसबंघों पुरा कहिओो ॥ 


भाव-सप्रह (२१३ ) 

ल बन्धर्चतुभेदो ज्ञातव्यों मवति सत्र निर्दिष्ट: । 

प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेश वंधः पुरा कथितः ॥ ३२६! 
अअ4--भगवान जिनेन्द्रदेव के कह्दे हुए सिद्धांत शास्त्रों में 

बह बंध चार श्रकार का कहा है। तथा प्रकृतिवंध स्थितिबध 

अनुभाग वंध और प्रदेशबंध थे बध के चार भेद हैं। 

गाणाण दंसणाणं आवरण वेयणीय परोह्षणियं । 

शआाउस्स णाम गोद अर तरायाणि पयडीओ | 

ज्ञानानां दर्शनानां आवरण वेदनीय पोहनीयम ' 

आयुष्क॑ नाम गोत्र अन्तरायः प्रकृतयः ॥३३०॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, 

नाम. गोत्र और अतराय ये आठ प्रकृतिबंध के भद हैं | 


आगे इनके भेद कहते हैं ! 


णाणावरणं कम्पं पंचविहं होह सुत्तणिदिटठ । 

बह पडिमोवरि खित्त' छायणय॑ होइ कप्पढ़यं ॥। 
ज्ञानावरणं कर्म पंचविधं भवति प्रत्र निर्दिष्टम्‌ । 

यथा प्रतिमोपरि लिप्तं छाोदनक॑ भवति कपंटकम ॥|३३ ॥ 


अथं--जिस प्रकार किसी प्रतिमा के ऊपर कपड़े का आऊछा- 
इन डाल देने से प्रतिमा ढक जाती है उसी प्रकार जो आत्मा 


(०१४ ) भाव-संग्रह 
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के ज्ञान गुण को ढक लेता है उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हे । 
उस ज्ञानावरण कमे के पांच भेद हैं । मतिश्ञानावरण, श्रुतज्ञाना- 
बरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण, और केवल 
शानावरण । ऐसा सिर्द्धात सूत्र में कद्दा है । 


दंसण आवरण पुण जद पडिहारो विणिवर्‌ वारम्पि। 
त॑ णवविहं पउतच' फुडत्थवाएदिं सुत्तम्मि || 
दर्शनावरणं पुनः यथा ग्रतिहारों बारयति द्वारे । 
तम्नवविध प्रोक़' स्फुटा्थवादिभिः ब्त्रे ॥३३२॥ 


अर्थ--जिस प्रकार प्रतिद्वार वा द्वारपाल द्वारपर बठा रहता 
है और राजा के दर्शन नहीं होने देता । जाने वालों को द्वारपर 
ही रोक देता है उसी प्रकार जो आत्मा के दशेन गुण को प्रकट 
न होने दे, उसको ढकले, उसको दर्शना चरण कर्म कहते हैं । 
उस द्शना वरण कर्म के नो भेद हूँ! इस प्रकार स्पष्टवादी 
भगवान जिनन्द्रदेव ने अपन सिद्धांत सूत्रों में कहा है | चक्तु 
दशनावरण, अचछुदेशनावरण, अवधिदर्शनावरण, केचलद्शना- 
बरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचल्ञाप्रचला, और स्त्यान गृद्ध 
थ नो भर दशनावरण के हैं। 


मोहेह पोहणीय जह महरा अहव कोदपा पुरिस । 
तह अडवीस विभिएण णायव्ठं जिशुवए्सेश | 


भाव-संग्र ह ( +१५) 
पोहयति पोहनीयं यथा पदिरा अथवा कोद्रव पुरुषम 
तथा अष्टाविंशति विभिन्न' ज्ञातव्यं जिनोपदेशेन ॥३३३॥ 

अथ--जिस प्रकार मद्म पुरुषों को मोहित कर देता है. 
अथवा कोदों पुरुषों को मोहिन कर देता है उसी प्रकार जीयों को 
जो मोहित कर देता है उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। उस 
मोहनीय के अट्टाईस भेद भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहे हैं। मोहनीय 
के दो भेद हैं दर्शन मोहनोय और चारित्र मोहनीय। दर्शन 
मोहनीय के तीन भेद हैं | मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और सरूग्यरू 
प्रकृति मिथ्यात्व । चारित्र मोहनीय के पद्चीस भेद हैं। अनता- 
नुवंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान 
माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोव मान साया लोभ, संज्वलन 
क्रोध मान माया लोभ । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा. 
सत्रीवेद, पु वेद, नपुसक बेद। इस प्रकार मोहनीय कर्म के 
अट्ठाईस भेद हैं । 


पहुलित्त सग्ग सरिसं दुविहं पूर्ण होह वेयणीय तु । 
सायासाय विभिएयणं सुह दुक्खं देह जोवस्स । 
पधुलिप्त खड़रसद्॒श द्विविर्ध पुनः भव॒ति वेदबीय॑ तु । 
सातासात विभिन्न सुखदुःखे ददाति ज्ञीवाय ॥३३४॥ 


श्रृ५--जिस ग्रकार शहदलपेटी तलवार की धार चाट लेने पर 
मीठी लगती है परंतु जीभ कट जाने से दुःख आवक होता है 


( २१६ ) भाव संग्रह 
उसी ग्रकार जो कमे जीवों को खुख दुःख देता है उसको वेदनीय 
कमे कहते हैं| उसके दो भेद हैं साता वेदनीय और अमाता 
बेदनीय । साता वेदनीय जीवों को सुख देता है और असाता 
बेदनीय दु.ब देता है । 


आझाऊ चउप्पयारं सुर शारय मणुय तिरिय गइत्रद्ध | 
इडिखित्त पूरिस तुन्ल॑ जीवे मवधारण सपत्यं॥ 

आयु श्चतुःप्रकारं सुरनारक पुष्य तियग्गतिवद्ध म ! 
हलि लिप्त पुरुष तुल्यं जीवे मवधारण समर्थम्‌ | ३३४। 


अथ--जिस प्रकार जिसका पांब (पर) काठ में फंसा हुआ 
है चह काठ उस पुरुष को कड़ीं जाने नहीं देता, वहीं रोक रखता 
है इसी प्रकार जो कर्म एक ही शरीर में रोक रकसखे उसको आयु 
कर्म कहते हैं। उसके चार भेर है देवायु, नरकायु, मनुष्य आयु 
ओर तियेच आयु । यद् आयु कर्म ही भव धारण कराता रहता है । 


वित्तरइंत्रविचित्त' खाणा ण।मेहिं बत्तएं ण।पं। 

तेशवइ संखगुणियं गह जाइ सरीर आईहिं ॥ 
चित्रपटवत्‌ विचिन्न नानानावमिः वतन लाम। 
त्रिनवतिः सं ख्पगुणित गतिबातिशरीरादिमि! ॥३३६ 


अथ--जिस ग्रकार किसी वस्त्रपर अनेक प्रकार के चित्र 
बनाते हैं उसी प्रकार जो गति जाति शरीर आदि अनेक नामों 


भाव-संग्रह (२१७ ) 
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को जो बनावे उसको नाम कर्म कहते हैं। उसके तिरानवे भेद 
हैं । देबगति, नरक, गति, मनुप्य गति, तियंच गति, ण्केन्द्रिय जाति 
दोइन्द्रिय जाति, तेइन्द्रिय जाति, चौइन्द्रिय जाति, पंचेन्द्रिय जाति, 
ओदारिक शरीर, वेक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, 
कामंण शरीर, औदारिक शरीरागोपांग, वेक्रियक शरीरांगोपांग, 
आहारकशरीरांगोपाग, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण, आहारक 
शरीर बंधन आदि पांची शरीरो के पांच बंधन, ओऔदारिकशरीर 
संचात आदि पांचों शरीरों के पांच सांघत, समचतुरस्रसंस्थान, 
न्यग्रोध परि मंडल संस्थान, स्वातिक संस्थान, कुपूजक संस्थान, वामन 
संस्थान, हुंडक संस्थान, बज़ वृषभ नाराच संहनन, वजू नाराच ४ 
संहनन, नाराच संहनन, अद्ध नाराच संहनन, कीलक संहनन 
असप्रा'्तासपाटक संहनन, कवश, मृदु, गुर, लघु, स्नाग्ध, रूच्ष, शीत 
इष्ण ये आठ स्पर्श, तिक्त, कुक, कषाय, आम्ल, मधुर ये पांच रस, 
सुरभि, असुरभि दो गंध, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, शुक्ल ये पांच बर्णे 
नरक गत्याजु पूर्वी तियग्गत्यानुपूर्वी मनुष्यगत्यानुपूर्बी देव गत्शनु- 
पूर्वी अगुरुलघु, उपधात, परचात, आतप, उद्योत, उच्छवास, 
विहायोगति, प्रत्येक शरीर, साधारण, त्रस, स्थावर, सभेग, दुर्भग, 
सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूह्रम, बादर पर्याप्तक, अपर्याप्तक, 
स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनोदय, यशस्कीनि, अयशस्कीति तीर्थ करत्व 
ये तिरानवें प्रकृतियां नाम कम की हैं | 


गोद॑ कुलाल सरिसं णित्र्‌ च कुलेसु पायणे दच्छ । 
घड रंजणाइ करणे कु भयकारो श्द्ा णिउणो ॥ 





( २१८ ) भाध संग्रह 
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गोत्र कुलाल सदर्श नीचोचकुलेप प्रापणे दक्षम्‌ । 
घट रंजनादि करणे कुम्मकारों यथा निपृणः ॥३३७॥ 


अअ4--जिस प्रकार कुभार छोटे वा बढ़े घड़े बनाने में 
निपुण होता है उसी प्रकार जो ऊच गोत्र में उत्पन्न करे बह 
ऊच गोत्र है और नीय कुल में उत्पक्ष कर वह नीच गोज् है। 
गोत्र कम के ये दो भेद हैं | 
ज्ञइ भंडयारि पूरिसों धर्ण शिवारेह रायणा दिणणं ! 
तह अर तराय कम्मं णिवारणं कुणइ लद्डीणं |! 
यथा भाण्डागारी पुरुषः धन निवारयति राज्ञा दत्तम्‌ । 
तथान्तराय कर्म निवारण करोति ज्ञव्धीनाम्‌ ॥३३०८॥ 


त॑ पंचभेद उत्त' दाणे लाहे 4 भोह उवभोए । 
तह बीरि एण भणियं अंतरायं जिशिंदेहि || 
वत्पंच भेद युक्व' दाने लामे च भोगे उपमोगे । 
तथा वीयेंण मशितं अन्तराय॑ जिनेन्द्रौं: ॥३३६॥ 


अर्थ--जिस प्रकार राजा के दिये हुए धन को भंडारी 
( खज़ांची ) पुरुष देने नहीं देता उसी प्रकार अ तराय कर्म 
पांचों ल्व्धियों को प्राप्त नही होने देता, देने से निवारण कर 
देता है। उस अ तराय कमे के पांच भेद हैं | दानांतराय लाभांतराय 
भोगान्तराय उपभोगांतराय और वीर्या तराय | इस प्रकार भगवान 


भाव संग्रह (१२१६ ) 


हक 


जिनेन्द्रदेव न अतराय कम के पांच भेद बतलाय हैं | इस प्रकार 
आठ कर्मा के णकसो अडताजीस भद होते हैं । 


आगे अनुभाग वंध को कहते हैं। 


एसो पयडीवंधी अणुभागो दोह तस्म सत्तोए | 
अगुभवरं ज॑ तीवे तिउ्ई मंदे मंदाणु रूवेण || 

एपः पक्ृतिवन्धीउनुभागो मवति तस्य शत्तर याः । 
अनुमवन यत्तीव तीत्र' पन्दे मन्दानुरूपेण ।३४०॥। 


अ५्-टहस प्रकार प्रकृति बंध का स्वरूप कहा। इन अक्रति 
बंध कर्मो मे जो फल्ल देने की शक्ति है उसको अनुभाग वंश्र 
कहते हैं। यदि उन कर्मा में तीबु फल्न देन की शक्ति है तो उसका 
अनुसव वा उदय नीवता के साथ होता हैं ओर यदि मंद फल 
ने की शक्ति है तो उसका अनुभव वा फल मसदता के साथ 
बाता है। इनमे स योगा की भुख्यता से प्रकृति बंध होता 
आर का पाये। की मुस्यता से अनुभाग बध होता है प्रदेश पंथ 
योगों की भुर्यता से होता और स्थितिवंध कपायों के निमित्त 
से दोता है | यददि कपाय तीवु है तो स्थिति अनुभाग बंध तीबु होता 
है और यदि कपाय मंद होते हैं. तो स्थिति अनुभाग मंद होता है । 


आगे स्थितिवंध बतलाते हैं । 


तिणह खलु पठपार्ण उकस्सा अंदराश्यस्सेव । 
तोर्स कोडाकाोडों सापरणामाण में व ठिदी ॥ 


(२२० ) भाव-संग्रह 
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तिमणा खलु प्रथमाना मुत्त्कृष्ट मन्तरायस्य च । 
त्रिशत्कोटाकोटि सागर नाम्ना मेव स्थितिः ॥३४ १॥ 


मोइस्स सच्तरी खलु वीस॑ पूण होए णाप गोत्तस्स ! 
तेतीस सागराणं उदभाओशो आउसस्सेव ॥ 

प्रोदस्य सप्ततिः खलु दिशतिः पुन भंवति नामगोत्रयोः | 
ब्रयस्िशत्सागराणां उपया आयुष एब्र ॥३४२॥ 


अर्थ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदबीय और अ'तराय इन 
चार कर्मा की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है 
मोहनीय कम की स्थिति सत२ 4, डाकोडी सागर प्रमाण है, नाम 
गोत्र कर्म की उत्कृप्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सागर है और आयु 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है ! 


आगे जघन्य स्थिति वतलाते हैं | 


बारसय वेयणीए णामा गोदे य अट्ठ य मुद्दत्ता | 
भिणण पमुहुत्त तु ठिदी सेसाणां सावि पंचएहं 
द्वादश वेदनीये नाम गोत्रयोश्व अष्टो मुहूर्ताः । 

भिन्न महतरतुस्थितिः शेपाणां सापि पंचानाम्‌ ॥३४३। 


अये--ब्रेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति बारह मुह है , नाम 
और गोत्र की जधन्य स्थिति आठ मुहूर्त हे और शेष पांचों कर्मों 


दिशा 


58220, 7 दर (२२१ ) 


की जघन्य स्थिति अर तमु हूत है । इस प्रकार रिथिति बंधका स्वरूप 
कहा । 





आगे निजरा का स्वरूप कहते हैं । 


बृव्व कय कम्म सडर् णिज्जरा सा पुणों धवे दुविद्य । 

पढमा विवायजाया विद्या अविवाय जाया य ॥| 

पूर्वेक्ृतकमसटनं निजेरा सा पुनः मत्रति द्विविधा । 

ग्रथमा बिषाक जाता द्वितीया अविपाकजाता च ॥३४४॥ 
अर्थ--पहले के संचित हुए कर्मा का सडना है छूटना है 

आत्मा से उनका संबंध हट जाना है उसको निजंरा कहते हैं । 

उस निर्जरा के दो भेद हैं ।एक विपाकजा और दूसरी अविपाकजा | 


आगे दोनों निजर/ओं का स्वरूप कहते हैं 


कालेशउवाएण पंच ति जद्दा वणफ्फई फलाइ' । 

तह कालेण तवेश य पच्च ते कयाह कम्पाह || 

काले नोपायेन च पचन्त यथा वनस्पतिफलानि | 

व्या काल्लेन तपसा च पचन्ति कृतानि कर्माणि ॥३४४॥ 


अर्थ--जिस प्रकार बनस्पति के आम आदि फल ण्क तो 


अपने समय के अनुसार पकते हैं और दूसरे पाल में देकर वा 
अन्य किसी उपाय से पकालिये जाते हैं उसी प्रकार जो कर्म अपने 


(२९२ ) भाष संग्रह 
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समय के अनुसार स्थितिबंध पूर्ण होने पर अपना फल दे कर 
द्वि जाते दें नप्ठ हा जाते हैं उसको विपाकज़ा निजरा कहते हैं | 
विपाक का अर्थ फलत्न देना है। फल देकर जो कम बिरते है 
बसको विपाक निजेरा कहते हैं | तथा जो कम बिना फल दिये 
तपश्चरण के द्वारा नष्ट कर दय जाते हैं वह अविप।क निजेरा 
कहलाती है | इस प्रकार निजरा के दो भेद्र हैँ । 

इस प्रकार निजंरा का स्वरूप कहा ! 


अब आगे मोक्ष का म्वरूप कहते हैं । 


शिस्सेस कम्म मुको सो मुक्खो जिशवरेदिं पएलत्तो । 
रायदोसामावे सहाव थकशस मीवस्स | 

निः शेष कर्म मोत्रः स मोत्तः जिनवरेः प्रजञप्तः । 
रागद्व पाभावे स्वभाव स्थितस्थ जीवस्य ।३४६॥ 


श्रथ--जो जीव राग हं प का सर्वेथा नाश कर देता है और 
अपने शुद्ध स्वभाव भें स्थिर हो जाता है उस समय जो समस्त 
कर्मो का सर्वथा नाश हो जाता है उसको भगवान जिनन्द्रदेव 
मोक्ष कदते हैं। मोक्ष शब्दका अर्थ छूटना है। यह आत्मा जो 
अनादि काल से कर्मो से बंधा हुआ है वह जब राग द्वपष के 
अभाव होने पर और शुद्द स्वभाव में लीन होने पर समस्त कर्मों 
से छूट जाता है तब उसको सुक्त जीव कहते हैं । मुक्त होने पर 
का के साथ साथ शरीर भी नष्ट हो जाता है । 


भाव रुप्नरह ( २२३ ) 
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सो पृण दुबिद्ो मणिओ एकदेसो य सव्वभोषखों य । 
देसो चउघाइखए सब्जों रिस्प्रेस णासम्मि | 

स पुनः द्विविधो भणितः एकदेशश् सवमोक्षश्र । 

देशः चतुर्घातिक्षये सब! निःशेषनाशे ॥३४७॥ 


अ०५--वह मोक्ष दो प्रकार है। एक देश और सर्बदेश | 

जारों घरातिया कर्मों का नाश हो जाना एक देश मोक्ष है और 
ममस्त कर्मों का नाश हों जाना मध्देश मोक्ष है। भावाथ-इन 
समस्त कर्मा में घातिया कम सबसे अवल हैं | इन का जब नाश 
हो ज्ञाता शे तब शप कर्मो का नाश अवश्य ही होता है । इनमे 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है | तथा घातिया कर्मा के नाश होन 
पर यह जीब बीतराग सर्वन्न हो जाता है। अनंत दर्शन अनंत 
ज्ञान अनंत सुख और अनत वीये य चार अनंत चनुष्टय प्रगट 
हो जाते हैं और फिर वे अनंत चतुष्टय अनंतानत काल तक 
रहते हैं | इन्हीं कारणों से वे भगवान एक देश मुक्त कहलाते 
हैं । जब तक आयु कर्म रहता है तब तक वे उस अवस्था में रहते 
हैं. आयु कम पूर्ण द्वोने पर वे अवश्य मुक्त हो जाते हैं. । 


इस प्रकार सोक्त का (वरूप कदा । 

अब आगे अ त में फिर सम्यग्दशन का स्वरूप कहते हैं । 
एए सत्तपयारा जिणदिदठा मासिया मए तथा | 
सदहृहृ जो हु औवो सम्माहट्ठी इवे सो हु ॥ 


(२२४५) ._ भाव-सम्रह 
एतानि सप्त प्रकाराणि जिन रृष्टानि भणितानि पया तत्त्वानि ! 
श्रदधाति यस्तु बीवः सम्यग्दष्टिः मवेत स तु ॥३४८॥ 
अर्थ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के कह्दे हुए सात तत्त्वों 
का स्वरूप अन्‍्यंत संक्षेप से मेने कहा । जो जीव इन खातों तत्त्वों 
का श्रद्धान करता हे वही सम्यम्दप्टी पुरुष है । 
अविरिय सम्मादिट्ठी एसो उत्तो मया समासेश । 
एत्तो उड्ढं बोच्छ॑ समासदो देस विरदों य ॥ 
झविरत सम्यग्दष्टिः एप उक्तः पया सपासेन | 
इव ऊच्ण बच्ये समासतो देश विरत च ,२३४६। 
आगे--इस प्रकार मेने अत्यंत संक्षेप से अविरत सम्यग्दप्टी 
नाम के चौथे गुण स्थान का स्वरूप कद्गा । अब इससे आगे 
संक्षेप से ही देश बिरत अथवा विरताविरत नाम के पांचवें गुण 
स्थान का स्वरूप कहते हैं | 


इस प्रकार अविरत गुण स्थान का स्वरूप समाप्त हुआ । 


भाव संग्रह ( २२४ ) 
आगे पांचवे विरताविरत गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं । 
पंचपयं गुणठाणं विर्याविरटत्ति णापयं मणिय॑। 
तत्थवि खय उवसमिश्रो खाइओ ढवसमो चेव || 
पचमर्क गुणस्थानं विर्ताविस्त इति नापक मणितम्र | 
तत्रापि ल्ञायोपशमिकः क्ायिकः ओपशपिकश्च ॥३४०॥ 
अर्थ--भगवान जिनेन्द्रदेव ने पांचने गुणस्थान का नाम 
विरताविरत बतलाया है। तथा उसमें औपशमिक ज्ञायिक और 
क्षायोपशमिक भाब होते हैं । 
आगे विरताविरत का अथ4 बतलाते हैं । 


जो तसवहाउ विरओ णो विरश्ो तह य थावरबद्दाओ | 

एक समयम्मि ज्ीवो विस्याविरउत्ति जिसु कहई ॥ 

यस्त्रसवधादिरतो नो विरतस्तथा च स्थावरवधात्‌ । 

एक समये ज्ीबो विरताविरत इति जिनः कथयति ॥३४१ 
अर्थ--जो जीव त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है 

ओर स्थावर जीबों की हिंसा का त्याग नहीं करता बह जीव एक 

ही समय में बिरत और अविरत वा विरताविरत कहलाता है 

ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है | 

इलयाइथावराणं अत्थिषवित्तित्ति विरदि हयराणं । 

मूलगुणदूठ पउतो वारह वयभूसिओ हु देसबई ॥ 


(२२६ ) भाव-संग्रह 
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इलादि स्थावराणा मस्ति प्रवृत्तिरिति विरतिरितरेषाम्‌ । 
मूलगुणाष्ट प्रयुक्तो द्वादशव॒तभूषितों हि देशयतिः ॥३५२॥ 


अथ--पांचवें गुण स्थान में रहने वाले विरताविरत जीचघों 
की श्रवृत्ति प्रथ्वी जल अग्नि वायु बनस्पति आदि स्थावर जीवों 
के घात करन में होती है इसलिय वह इन स्थावर जीवों के घात 
का त्याग नहीं कर सकता, शेष त्रस जीवों के घात का त्याग कर 
देता है | इसलिये एक देश यति अथवा विरता विरत श्रावक कहलाता 
है वह श्रावक आठों मूलगुणों को धारण करता है और बारह बुतों 
से विभूषित रहता है । मद्य का त्याग, मांस का त्याग शहद का 
त्याग, रात्रिभोजन का त्याग, बडकल, पीपलफल, गूलर, पाकर 
फल, अजीर फल इन पांचों उदंवरों का त्याग, अ्तिदिन प्रातः काल 
पंच परमसेष्ठी को नमस्कार करना, जीवों की दया पालन करना 
आर पानी छान कर पीना ये आठ मूल गुण कहलाते हैं । श्रावकों 
के लिये इनका पालन करना अत्यावश्यक है । 


आगे अलनुक्रम से बारह ब्॒तों का स्वरूप कहते हैं | 


हिंसाविरई सच अद्दत्तपरिवज्जणं च थूलवय॑। 
परमदिलापरिहारों परिद्माणं परिग्गइस्सेव ॥ 
हिंसाविरतिः सत्यं अदत्तपरिवजन च स्थूलत्रबम । 
पर महिलापरिदारः परिमारं परिग्रहस्येव ।।३५३)। 


भाव-संग्रह (२२७ ) 
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अर्थ--त्रस जीवों की दिसा का त्याग करना, सत्य बोलना, 
बिना दिये हुए पदार्थ को कभी ग्रहण न करना, परस्त्री सेषन 


त्याग और परिम्रह का परिमाण करना ये पांच अणुबृत कहलाते 
हैं । 





दिसिविदिसि पचखाणं अशणत्थदंडाण होह परिददारों | 
मोओपमोयसंखा ए एड गुणव्वया तिरिणि ॥ 

दिखिदिक्‌ प्रत्याख्यानं अ्रनर्थंदण्डानां मव॒त्ि परिद्ारः । 
भोगोपभोगे संख्या एतानि हि गुशवतानि त्रीणि ॥३५४७॥ 


अर्थ--दिशा विदिशाओं में आने जाने का नियम धारण 
कर उनकी सीमा नियत कर शेप दिशा बिद्विशा में आने जाने 
त्याग करना, पांचों प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग करना, भोगोप 
भोगपदार्थों की संख्या नियत कर शेष भोगोप भोग पदार्थों का 
त्याग कर देना ये तीन गुण बत कहलाते हैं। भावार्थ--चार 
दिशाए', चार विदिशाएं , ऊपर नीचे ये दश दिशाए' कहलाती हैं 
इनकी सीमा की मर्यादा नियतकर उसके बाहर नहीं जाना 
चाहिये । पाप रूप कार्यों का उपदेश देना, हिंसा करने के उपकरणों 
का दान देना, दूसरे का बुरा चिंतन करना, मिथ्याशार््रों का 
पढना सुनना औरपंच स्थावरों की व्यर्थ हिंसा करना ये पांच 
अनरथे दंड कहलाते हैं, इनमें पाप तो अधिक लगता है परंतु लाभ 
कुछ नहीं होता ऐसे इन अनथे दंडों का त्याग कर देना चाहिये। 
जो एक बार काम में आबे ऐसे भोजनादिक, भोग हैं। और जो 


(२९८) भाव-संग्रह 
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बार बार काम आवे ऐसे बस्त्रादिक उपभोग हैं | इन सब की 

संख्या नियत कर लेनी चाहिये | ये तीन गुणव॒त कहलाते हैं। 

हे अरुव॒र्तों के गुण बढ़ते हैं इसलिये इनको गुणबुत कहते 
| 


देवे थुवह तियाले पत्वे पच्वे सुपोसहोवास । 

अति हीण संविभागो मरणते कुंगइ सल्लिहरणं | 

देवान्‌ स्तौति त्रिकाले पर्वणि पर्वणि सुप्रोषधोपवासः ! 
अतिथीन! संविभागः परणान्ते करोति सल्लेखनाम्‌ ॥३४४। 


अथे--प्रात: काल मध्याह काल संध्याकाल इन तीनों समय 
में पंचमेष्ठी की स्तुति करना, प्रत्येक महीने की दो अष्टमी दो 
चतुदंशी इन चारों पर्बा में प्रोषयपवास करना, प्रति दिल अतिथियों 


र्‌ 

को दान देना और सल्लेखना धारण करना ये चार शिक्षा बुत 

कहलाते हैं | इस प्रकार पांच अगुव॒त तीन गुणवुत और चार 

शिक्षावृत य बारह अणुब॒त कहलाते हैं | देश वृती श्रावक को आठ 
मूलगुण और ये बारह बूत अवश्य घारण करने चाहिये | इन 
बारह ज़्रतों को उत्तर गुण भी कहते हैं । 

१. मित्रे कलत्रे विभवे तनूजे सौख्ये ग्रह यत्र विहाय मोहं । 
संस्मरयंते पंचपद स्वचित्त' सल्लेखना सा विहिता मुनीन्‍्दे: | 
अर्थ--मित्र स्त्री विभूति पुत्र सुल गृह आदि सबसे मोहका 

व्थाग कर अपने हृदय में पचर परमेष्ठी का स्मरण करना सल्लेखना 

है | ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेब न कहा है । 





आगे मूलगुण बतलाते ह। 
पहुपज्जमंस विर॑ई चाओ पुृण उयंबराण पंचणहं । 
अटटेदे मूलगुशा इरंति फुड देश विर्यम्मि । 
परधुमधमांस विरतिः त्यागः पुनः उदम्वराणां प॑चानाम । 
अष्टावेते मूलगुणा भवन्ति स्फुट्ट देशविरते ॥३५६॥ 
अथ--मद्य मांस मधु का त्याग और पांच उद्ंबरों का त्याग 
ये देशविरनियों के आठ मूलगुण कहलाते है । 


आगे इस गुणस्थान में होन वाल ध्यान बतलाते हैं । 


अइट्टरउद' काणं मद अत्थित्ति तम्हि मुशठाणों । 
वहु आरंभपरिग्गद जुच्तस्स य णत्थि त॑ धम्मं | 
भात रोद्र' ध्यानं भद्र' अस्तीति तस्मिन गुणस्थाने ! 


ज 
वह्‌वारम्भ परिग्रह युक्रस्य च॒ नास्ति तद्धम्यंम्‌ |३५७॥ 
अर्थ--इस पांचवे गुणस्थान मे अत्त ध्यान रौद्रभ्यान और 
भद्गध्यान ये तीन भ्रकार के ध्यान होते हैं इस गुणस्थान वाले 
जीव के बहुतसा आरंभ होता है और बहुतसा ही परिग्रद्व होता है 
इसलिये इस गुणस्थान मे धम्यध्यान नहीं होता | 


धम्मेद्रएश जीवो असुहं परि चयद सुदरगई लेई । 
कालेण सुब्ख पिल्‍लइ इ'दियवल कारणं जाणि | 





धर्मोदयेन जीवो5शुम॑ परित्यज्ञति शुभगति प्राप्रोषि ! 
कालेन सुखं मिलति इन्द्रियवल कारण जानीदि (३५८ 
अर्थ--धर्म सेवन करने से इस जीव के अशुभ परिणाम और 
अशुभ गतियां आदि नष्ट हो जाती हैं । और शुभ मति प्राप्त होती 
है | तथा समयानुसार इन्द्रियां को बल देने वाला खुख प्राप्त होता 


हे । 


आगे आह ध्यान को बतलाते हैं । 


इटठ विश्लोए अट्ट उप्पज्जद तह अखिटठपंत्रोए । 

रोय पकोवे वहय॑ खियाण करणे चउत्थं तु ॥ 

इष्ट वियोगे आते उत्पययते तथा अनिष्ट संयोगे । 

रोगप्रकोपे तृतीयं निदानऋरणे चतुर्थ तु ॥३५६॥ 
अर्थ--किसी इष्ट पद्ाथं के वियोग होने पर उसके संयोग 

का चिंतवन करना पहला आतेध्यान है । किसी अनिष्ट पदार्थ के 

संयोग होने पर उसके वियोग होने का बार बार चितवन करना 

दूसरा आतेध्यान है | किसी रोग के प्रकोप होने पर उसको दूर 

करने के लिये बार बार चिंतवन करना तीसरा आतंध्यान है और 

निदान करना चौथा आतंध्यान कहलाता है । 


१. जिनेज्या पात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधि: ! 
भद्रज्यानं स्टत तद्धि गृहर्माश्रयात्‌ बुधे:॥ 


भाव-संग्रह (२३१ ) 
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अदज्काण पउत्तो वंधई पावं शिरंतरं जीवो । 

परिएण य तिरियगई को विणरों जाइ तज्काणे । 

भातं ध्यान युक्को वध्नाति पाप॑ मिरन्तरं ज्ञोवः | 

सत्ता च तियंग्गतिं कोडपि नरो यातितद्वयाने ||३६०॥ 
अर्थ--इस आतध्यान के करन स यह जीव निरंतर पाप कर्मो 

का बध करता रहता है । तथा कोई कोई सनुप्य इस आर्तध्यान 

के करने से तियच गति को प्राप्त होता है | 

रूद' कसाय सहिय॑ जीवो संभवई हिंसयाशंद । 

मोसाणंद विददियं थेयाशंद पुणो तय ॥ 

रुद्र कषाय सहित औवः संभवति द्विंसानन्दम्‌ । 

सपानन्द द्वितीयं स्तेयानन्द पुनस्‍्तृतीयम्‌ ।३६१॥ 

हवई चउत्थं झा रुद णामेण रक्वणाशंदं । 

जस्स य पराइप्पेण य शरयगई भाणक्णो जोवो ॥ 


मवर्ति चतु्थे ध्यान रोद् नाम्ना रण।नन्दम्‌ 
यरप च माहात्म्येन नरकगठिभाजनो जीवः ॥३६२" 


अर्थ-भगवान जिनेन्द्रदेव की पूजा करना, पात्रदान देना, तथा 
समयानुसार पूजा और दान की विधिकरना भद्र॒ध्यान कहलाता 
है | ऐसा ध्यान यथोचित ग्रहस्थ धरम में ही होता है । इसी लिये 
विद्दान लोग इसे धम्यंध्यान कहते हैं । 


(२३२) कि भाव-संग्रह 

अथ--जिस जीव की कषाये अत्यंत तीत्र होती हैं उसके 
रौद्रध्यान होता है।डस रौद्रध्यान के चार भेद हैं| हिंसा में 
आनद मानना हिसानंद रौद्रध्यान है। कूठ बोलने में आनंद 
मानता मसृषानंद आतंध्यान हे। चोरी में आनंद मानना स्तेया- 
नंद नामक तीसरा आतंध्यान है | तथा बहुतसे परिग्रह की रक्षा 
में आन्नद्‌ मानना रक्षणानंद वा परिग्रहानंद नाम का चोथा आते- 
ध्यान है। इम रोद्रव्यान का चिंतवन करने से यह जीष नरक का 


पात्र होता है । 

गिहवाबाररयाणं गेद्दीणं इंदियत्थ परि कलियं | 

अइज्फाणं बघायद रुद' वा मोह छण्णाणं ॥ 

गृहव्यापार रतानां गेहिनामिन्द्रियार्थ परिकलितम्‌ | 

आतंध्यानं जायते रोद्र' बा पोहच्छन्नानाम्‌ ॥३६३॥ 
अर्थ--जों गृहम्थ घर के व्यापार में लगे रहने हैं और 

इन्द्रियों के विषयभूतपदार्था में संकल्प विकल्प करते रहते हैं. 

उनके आतेध्यान होता है तथा जिनके मोहनीय कर्म का नीत्र 

उदय होता है उनके रौद्रध्यान होता है | 

भाणेहिं तेहि पाव उप्पए्ं त॑ं खबद मदभझाणेण । 

जीवो उवसेप जुत्तो देस जई णाणसंपणणोी ॥ 

ध्याने स्तेः पापं उत्पत्नं तत्वपयति भद्गरध्पानेन । 

ज्ञीवः उपशम युक्तो देशयतिः ब्ञानसम्पन्नः ॥३६४॥ 
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अर्थ--इन आतंध्यान और रौद्रध्यान से जो पाप उत्पन्न होता 
है उसको यह उपशम परिणामों को धारण करने बाला और 
सम्यम्ज्ञान का धारण करने वाला देश ब्रती श्रावक अपने भद्र- 
ध्यान से नाश कर देता है | 


आगे भद्रध्यान को कहते हैं 


भदरस लक्ष्खणं पूण धर्म चितेह् भोयपरिम्त॒को । 

चितिय धम्मं सेवह पूणरवि मोश जद्विच्छाए ॥ 

भद्रस्प लक्षरं पुनः धम चिन्तयति भोग परिसुक्तः । 
चिन्तयित्वा धर्म सेवते पुनरपि भोगान यथेच्छया ॥३६५॥ 


अर्थ--जो जीब भोग का त्याग कर धर्म का चिंतवन करता 


है, और धर्म का चितवन करता हुआ भी झिए भी अपनी इच्छा- 
नुखार भोगों का सबन करता है उसके भद्गरध्यान समझना 
चाहिये । भावाथ-भोगों का सेवन करता हुआ भी जो धम्यप्यान 
धारण करना है उसे भद्र॒ध्यान समभना चाहिये। 


आगे धस्यंध्यान के भद बतलात हैं । 


धम्पज्का् मणियं आशणापायाविवाय विचयं च॑ | 
संठाणं विचयं तह कद्ियं कारण समासेश ।॥| 
धम्यंध्यानं मणितं आज्ञापायविपाकविचयं च। 
संस्थान विचयं तथा कथित ध्यानं समासेन ॥३६६॥ 


(२३४ ) भाव-संप्रह 


अश्--आज़ा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और 
संस्थान विचथर ये चार अम्यंत संक्षेप से धम्येध्यान के भद हैं। 


आगे आज्ञाविचय धम्यध्यान का स्वरूप कहते हैं | 


छदृव्वशवपयत्था सत्तवि तच्चाईं जिशवरणएणाए । 
चितर विसय विरत्तो आणा विचय॑ तु त॑ भणियं ॥ 
पड्द्रव्यनवपदार्थान्‌ सप्तापि तत्त्वानि जिनवराज्ञया । 
चिन्तयति विषयविरक्कः आज्ञाविचयं तु तद्‌ भणितम॥३६७॥ 
अर्थ--जों मनुण्य इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर भगवान 
की आज्ञा प्रमाण छह द्रव्य, नौ पदार्थ और सात तत्त्वों का 
चितबन करता है उसको आज्ञा विचय नाम का पहला धम्यध्यान 
कहते हैं । 
आगे अपाय विचय को कहते हैं । 


असुह कम्पस्स णासो सुहस्स वा हवेह केणुवाएश । 
इय चितंतस्स हवे अ्पाय विचय परं कारण | 
अशुभकमंणः नाशः शुभस्य वा मवति केनोपायेन । 
एतच्चिन्तयतः भवेदपायविचय पर ध्यानम्‌ ॥३६८॥ 


अथे--अपाय शब्द का अथ नाश है । इन अशुभ कर्मों का 
नाश किल उपाय से होगा अथवा शुभ कर्मा का आस्त्रव किस 


भाव-संग्रह (२३४ ) 
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उपाय से होगा इस प्रकार जो जीव चिंतवन करता है उसका वह 
ध्यान अपा9 विचय नाम का दूसरा उत्तम धम्यध्यान कहलाता है | 





आगे विगाक विचय को कहते हैं | 
असुद्द सुहस्स विवाश्रो चितह जीवाण चडगइहगयाण । 
विवायविचयं भझाणं मणियं ते जिणवरिंदेहिं ॥ 
अशुभ शुभस्य विपाक॑ चिन्तयति बोवान। चतुर्गंति गतानाम | 


८ + बट ० ७ ४5 च् ५५ 

विपाक विचयं ध्यानं भमणितं तज्जिनवरेन्द्र ः ॥३६६॥ 

अथे--चारों गतियों में परिभ्रमण करन वाल जीवों के शुभ 
कर्मा के उदय को तथा अशुभ कर्मा के उदय को जो चिंतवन 
करता है उसका वह ध्यान विपाक्बिचय कहलाता है। य जीव 
अपने अपने शुभ अशुभ कर्मा के उदय से ही सुख ढ़ भोगते 
हैँ ऐसा चिंतन करना और इन दुखी जीबों का दु ख़ किस प्रकार 
दूर ह।. ये श्रेद मार्ग मे किस प्रकार लगें इस प्रकार का चितबन 
करना -पाय प्रिद्यय नास का तीतरा धम्यंध्यान है | 

आगे सस्थान विचय को कहत हैं । 


अह उड्टतिरिय लोए चितेह सपज्जयं ससंठाणं । 
विचयं संठाण स्स य भणिय॑ कारण समासेश ॥ 

अध ऊर्ध्व तियंग्लोक॑ चिन्तयति सपरययं ससंस्थानम्‌ | 
विचयं संस्थानस्य च भणितं ध्यानं समासेन ॥३७०॥ 


(२३६ ) भाव संग्रह 
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अर्थ--संस्थान आकार को कहने हैं | लोक के तीन भाग है 
अधो लोक, मव्य लोक वा तिर्यग्लोक और ऊध्यज्ञोक इनका 
चितवन करना तथा इनमें भरे हुए पदार्था का उनकी पर्यायों का 
उन सबके आकारों का चितबन करना अत्यंत संक्षेप से संस्थान 
बिचय नाम का चौथा धम्येध्यान कहलाता है | 


आगे यह धम्यंध्यान कहां होता है सो कहते हैं । 


मुक्खं धम्मज्काणं उत्त' तु पपरायविरहिए ठाणे । 

देस बिरए पमत्त उवयारेणेव णायव्चं ॥॥ 

मुख्य धमंध्यानम्॒क्त' तु प्रमादविरहिते स्थाने । 

देश विरते प्रमत्त उपचारेणेव ज्ञातव्यम्‌ ॥३७१॥ 
अर्थ--यह धम्यध्यान मुख्यता से ग्रमादरहित सातवे गुण 

स्थान में होता है तथा देश विरत पांचवें गुणस्थान में और प्रमत्त 

संयत छठे भुग् स्थान में भी यह धम्येध्यान उपचार से होता है । 

ऐसा सममाना चाहिये | 


आगे दूसरे प्रकार से धम्यध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


दहलक्खण संजुत्तो अहया धम्मोत्ति चण्णिश्रो सुत्त | 
चिंता जा तस्स दवे भणियं त॑ धम्मकाणुत्ति !! 
दशलकणसंयुक्रो5थवा धर्म इति वर्णितः छत्रे । 

चिन्ता या तस्य मवेत्‌ मणितं तद्धमेध्यानमिति ॥३७२॥ 


भाष-संग्रह (२३७ ) 
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अर्थ--अथवा सिद्धांत सूत्रों में उत्तमज्षमा आदि दश प्रकार 


का धर्म बतलाया है उन दशों प्रकार के धर्मों का चिंतवन करना 
भी धर्म्यध्यान कहलाता है । 


अहवा वत्थुसहावों धम्मं वत्यू पुणो न सो अप्पा । 
भायंताणं कहिय॑ धम्मज्कमाणं मणिदेहि ॥ 
अथवा वस्तुस्वमावों धर्मः वस्तु पुनश्च स आत्मा | 
ध्यायमानानां तत्‌ कथित पम्यध्यानं स॒नीन्द्रों: ॥३७३॥ 
अर्थ- वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं. तथा वस्तुओं में 
वा पदार्थों में मुख्य वस्तु वा मुख्य पदार्थ आत्मा है। इसलिये 


उस आत्मा का ध्यान करना तथा उस के शुद्ध स्वरूप का ध्यान 
करना धम्यध्यान है। ऐसा जिनन्द्रदेव ने कहा है । 


आगे इस धम्यंध्यान के दूसरे प्रकार के भद बतलाते हैं । 
त॑ फुड दुविहं मणियं सालंप तह पृणों अणालंब । 
सालंब॑ पंचण्ह परमेट्ठीशं सरूवे तु।। 
तत्स्फुट द्विबिधं भणितं सालम्व॑ तथा पुनः अनाल्म्वम्‌ । 
सालम्बं पंचानां परमेष्टिनां स्वरूप तु ॥३७४॥ 
अर्थ--वह धर्म्यध्यान दो प्रकार है एक आलंबन सहित और 


दूसरा आलवन रहित। इन दोनों मे से पंच परमेष्ठी के स्वरूप 
का चिंतवन करना है उसको सालंव ध्यान कहते हैं । 


(२३८) भाव-संग्रह 


आगे अनुक्रमसे दा परमेप्रियों का स्वरूप कहते हैं । 2३ 
दरिरय प्वमरणों अट्ठपहापाडिहेर सं॑जुत्तो । 
सियकिरणविप्फूरंतो कायव्वों अरूहपरमेष्ठी ।। 
हरिरचितसप्रवशरणाजष्ट मह्दाप्रातिहाय संयुक्त: । 
सितकरणन विस्फुरन ध्यातव्यो5हत्परमेष्टी ॥३७४॥ 

अर्थ--जो इन्द्र के द्वारा बनाये हुए समबसरण में विराजमान 
हैं तथा आठ महा प्रातिहार्या से सुशोभित हैं और जो अपनी 
प्रभाकी श्वेत किरणों से देदीप्यमान हो रहें हैं ऐसे भगवान 
जिनन्द्रदेस को अरहंत परमेट्ठी कहते हैं ऐस अरहंत परमेप्री 
का ध्यान करना चाहिये | 


ण॒ट्ठ॒ट्ठ कम्पंधो अट्ठगुणटठो य लोयमिहरत्थों । 

सुद्रो णिच्चों सुदमों फ्ायब्वों सिद्धपरमेष्ठो ॥ 

नष्टाष्ट कर्मवन्‍्धो 5ष्टगुणस्थ रच लोक शिखरस्थः । 

शुद्दो नित्यः खत्म: ध्यावव्यः सिद्वपरमेष्टी |३७६। 
अर्थ--जिन के आठों कर्म सअथा नष्ट हो गये हैं, जो 

सम्यकत्व आदि आठगुणों से सुशोभित हैं, जोक शिखर पर 

विराजमान हैं, जिनका आत्मा अत्यंत शुद्ध है, नित्य हे, और 


सूक्ष्म है ऐसा आत्मा सिद्ध परमेष्ठी है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान 
करना चाहिये। 


भाव संग्रह ( २३६ ) 
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१छत्तीस शुणसमग्गी खिच्चं आयरइ पंच आयारो । 
सिस्पाणुग्गह कुसलो भणिओ सो द्रिपरमेट्टी | 
पट त्रिशदृगुणसमग्र: नित्य॑ आचरति पंचाचारम्‌ । 
शिष्यानुग्रहकुशलः भमणितः स सूरिपरमेष्टी ॥३७७॥ 


हे अं नाजजा- 


अथे- जो छत्तीस गुणों स सशोभित हों जो ज्ञानाचार, 
दशेनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तप आचार इन पाचों आचारों 
का प्रतिदिन पालन करते हैं तथा जो शिष्यों के अनुग्रह करन 
म॑ अत्यंत कुशल होते है उनको आचार्य परमेष्ठी कहते है । 





(--बारह तप, दश धर्म, पांच आचार, छह आवश्यक, तोन 
गुण्ति य छत्तीम गुण आचार्य परमेष्ठी के हैं । 


अथवा आचार्य परमेष्टी के य भी छत्तीस गुण हैं । 


१ पंचाचार का पालन करना २ आधारबच्त्व ३ व्यवहारित्व 
४ प्रकारकत्व ४ अपायोपायोपदेशकत्व ६ उत्पीलक ७ अपरिश्राविता 
८ निर्वापक ६ नग्नत्व १० उ््ं शिकाहारत्यागत्व ११ शय्याथराश- 
नविवरजितवृत्तिता १२ राजर्पिडग्रहणविवर्जितवृत्तिता १३ कृतिकम नि- 
रतत्त्व १४ त्रतारोपणयोग्यत्व १४ सर्वेज्येपता १६ प्रतिक्रमणुपंडिता- 

थ कट आप 

चार्यता १७ मासेकवासिता १८ वापिकयोगयुक्तत्य १६ अनशनतपो: 
युक्तत्य २० अवमौदर्यतपोपुक्तता २१ बृत्तिपरिसंख्यानसहितन्च २२ 


रसपरित्यागपरिपुष्टता २३ विविक्तशय्यासनतपोयुक्कता ४ कायक्नश 
तपोंयुक्तता २४ प्रायश्चित्ताचायता २६ विनयनिरतत्त्व २७ वेयावृत्ति- 


( २४० ) भाव-संग्रह 


संयुक्तता ६८ स्वाध्यायधारकता +६ व्युन्सर्गंसहितता ३० ध्याननि- 
छता ३१ सामायिकसहितत्व ३२ स्तवननिरतता ३३ बंदनानिरतता 
३४ प्रतिकमणनिरतता ३४ प्रत्याख्याननिरतता ३६ कार्योत्सगंसंगर्व | 


आचाये परमेष्ठी के छत्तीस गुण 


१ पंचाचार गुण--जो द्शना चार, ज्ञाना चार, चरित्रा चार, 
तप अचार, और वीर्याचार इन पांचों आचारों को स्वयं पालन 
करें और अन्य मुनियों से पालन करावे । 


२ आधारवत्व गुण--जो ग्यारह अ ग नौ पूर्व अथवा दश 
पूर्व अथवा चोंद॒ह पूर्व श्रुक्‍ज्ञान को जानने वाले वा धारण करने 
बाले'हो । 


३ व्यवहारित्व गुण--जा सामायिक, छेदो पस्थापना, परिहार 
पिशुद्धि, सूच्म सांपराय और यथाख्यात उन पांच प्रकार के चारित्र 
को पालन करे तथा अन्य मुनियों से पालन कराबे । 


४ प्रकारकत्व गुण--समाधि मरण घारण करन वाले क्षपक 
साधु के लिये परिवार का ,काम करना उनकी परिचर्या करना 
प्रकारकतागुण है । 


४ आपायापायोपदेशकत्व गुण--आक्षोचना करने वाले 
मुनियों के चित्त में यदि कुछ कुटिलता भी हो तो भी उनके गुण 
दोष दोनों को प्रकट कर दोषों का स्पष्ट करलेना । 


भाव-संग्रह (२४१ ) 
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६ उत्पीलक गुण--जिन मुनियों के हृदय में कुछ कुटिलता 
हो और उन्होंने अपने अतिचारों को अपने मन में छिपा रक्‍्खा हो 
उन अतिचारों को भी अपनी कुशलता से बाहर प्रकट करालेना । 


७ अपरिखस्राविता गुण-जिस प्रकार पीया हुआ रस बाहर 
नहीं निकलता उसी प्रकार क्रिसी क्षषक मुनिने अपनी आक्तोचना 
में जो दोष कहे हैं उनको कभी प्रकट नहीं करना । 


८ निर्वापक गुण--जो समाधिमरण धारण करने क्षपक साधु, 
हक कक किम कि गब्छ फिर 
ज्धा ठृषा आदि परीषहों से दुखी हो रहे हों उनके उस दुःखबो 
अनेक प्रकार की कथा सुनाकर दूर करना और इनको सममाधि- 
मरण में हृढ करना | 
६ नग्नत्व गुश--सूती ऊनी रेशसी वृक्त के पत्त छाल आदि 
सब प्रकार के वस्त्रों का त्याग कर नग्न वा दिगम्बर अबस्था 
धारण करना । 


१० उद्द शिकाहारत्याग गुण--जो उद शयुक्त आटार के न्यागी 
हों एवं अन्य श्रमणों के लिये किये हुए आहार के भी त्यागी हो । 

११ शय्याधरासन वियजित शुण--जो शय्या प्रथ्वी आसन 
सबके त्यागी हों उनका संस्कार आदि भी न करते हो । 

१२ राज पिंड प्रहण विवर्जित गुण-जो राजा मंत्री सेनापति 
कोतवाल आदि का आहार न ग्रहण करते हों । 


१३ कृति कर्म निरत गुण--जो छट्ठों आवश्यकों को स्वयं 


(२४२ ) भाव-संग्रह 
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_पाकन करते हो तथा अन्य मुनियों से कराते हों । 





१४ अतारोपण योग्य गुण--उह शथुत्त आहार का त्याग 
करने वाले, दिग्रम्बर अबस्था धारण करने वाले और पंच परमेष्ठी 
की भक्ति करने वाले आचाय श्वयं त्रत पालन करने और अन्य 
मुनियों को दीक्षा देकर महात्नतों को धारण कराने की योग्यता 
रखना । 


१४ सब ज्येम्प्त्व गुण--जो आर्यिका छुल्लक साधु उपाध्याय 
आदि सब से अधिक श्रेष्ठता धारण करते हों । 

१६ प्रतिक्रमण पंडितत्व गुग--ज्ञो आचाय मन वचन कायसे 
किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर उसकी शुद्धि के लिए 
प्रति क्रण करने की दक्षता धारण करने वाले हों । 

१७ मासेकवासित्वगुण--जो मोह और सुख का त्याग करने 
के लिये किसी भी स्थान पर एक महीने से अधिक न रहते हों । 


१८ वाषिक योग युक्तत्व गुण--जीवों की रक्षा के लिए वर्षा 
ऋतु में चार महीने तक एक ही स्थान पर रहना ! 


१६ अनशन तपोयुक्तता गुण--इन्द्रियों को जीतने के लिये 
चारों प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास धारण करना | 


२० अबमोदये तपो युक्तता गुण--प्रमाद दूर करने के लिये 
बत्तीस गास न लेकर दो चार दश आदि ग्रास हो लेकर अल्प 
आहार लेना । 


_आव-संग्रद (२४३ ) 
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२१ वृत्ति परिसंख्यान गुण--आशा का त्याग करने के लिये 
किसी घर का अन्न आदि का संकल्प कर (यदि ऐसा धर होगा 
वा ऐसा दाता होगा वा ऐसा अन्न होगा तो आह्यार लूगा नहीं 
तो नहीं ऐसा संकल्प कर आहार के लिये निकलना | 


२२ रसपरि त्याग--दूध दही घी मीठा आदि रसों का त्याग 
करना । 











२३ बिविक्तशय्यासन तप--जन्‍्तुओं से रहिन, रित्रियों से रहित, 
मनमें विकार उत्पन्न करने वाले कारणों से रहित गुफा सूना 
घर आदि एकांत स्थान मे शय्या आसन आदि धारण करना | 


२४ काय कल शत्व गुश--प्रीप्म ऋतु में पर्वत पर, जाड़े के 
दिनों में बन में वा नदी के किनारे, वर्षा में वृक्ष के नीचे ध्यान 
धारण कर सुख की मात्रा दूर करने के लिये शरीर को कष्ट 
पहुंचाना । 

२६४ प्रायश्रित्ताचारत्व गुण--लगे हुए दोषों को शोधन करने 
के लिये प्रायश्चित्त लेना और ब्रतों को शुद्ध रखना । 


२६ विनय निरतत्त्व गुण-सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र को धारण 
कर उनका विनय करना उपचार विनय करना रत्नत्रयकों धारण 
करने बालों का विनय करना । 


२७ वेयावृत्तित्व गुण--आचार्य उपाध्याय साधु आदि दश 
प्रकार के मुनियों की शरीर जन्य पीडा को दूर करने के लिये उनकी 
सेवा सुश्रषा करना । 





(२४४ ) भाव सम्रह 
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२८-स्वाध्याय धारकत्वगुण-बाचना, प्रच्छना; अनुप्रेज्ञा, आम्नाय 
ओर धर्मा पदेश के द्वारा जिनागमका स्वाध्याय करना | 

२६ व्युत्सार्गत्व गुण--वाह्याभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करना, 
गुप्तियों का पालन करना | 

३० ध्यान निपवत्व गुण--आर्त सौद्र दोनों ध्यानों का त्याग 
कर धर्म्यध्यान वा शुक्रध्यान को धारण करना ! 


५०. ४ लिये 


३१ सामायिकत्व गुण - रागद्व ष को दूर करने के लिये छह 
प्रकार का सामायिक करना | 


३२ स्तव निरतन्व गुण--प्रति दिन चौवीस वीथंकरों की 
स्तुति करना । 


ध्च 


३३ वंदना निरतत्त्व गुण--किसी एक तीथैकर की स्तुति 
करना | 


३९४ प्रतिक्रमण निरतत्त्व गुण--ईयापथ शुद्धि क लिये प्रति- 


क्रमण करना । देवसिक प्रतिक्रमण करना पाक्षिक मासिक चातुर्मा- 
सिक वाषिक प्रतिक्रमण करना । 


३४ प्रत्याख्यान निरतत्त्व गुण-पूर्वोपाजित कर्मा को नाश करने 


को , उदय में आये हुए कर्मा का नाश करने के लिये समस्त 
विकारों का त्याग करना | 


३६ कायोत्सग संगतत्व गुण--निद्रा तद्रा आदि दूर करने 


के लिये खग्डासन से योग धारण कर शरीर से ममत्व का त्याग 
करना | 


भाव-संग्रह 2 मि (२४४ ) 
अज्कावयगुण जुमो धम्मोवदेसयारि चरियद्ठों । 
गिस्सेसागम कुसलो परमेटटी पाठओं झाओो ॥ 

अध्यापनशुणयुक्रो धर्मोपदेशकारी चर्यास्थः । 


निःशेषागमिरकुशलः परमेस्टी पाठकों ध्येयः ॥३७८॥ 








अथ--जो गुनि अध्यापन काये में शिपष्यों को पढान में 
अत्यंत निपुण हैं जो सदा काल धर्मोपदेश देत रहते हैं जो अपने 
चारित्र में स्थिर रहते हैं और जो समस्त आगम में कुशल होते 
हैं अथवा जो द्वादशांग के पाठी होते हैं उनको उपाध्याय परमेष्ठी 
कहते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिये। 


उग्गतवतविय गत्तों तियाल जोएण गषिय अहरत्तो । 
सादिय मोबखस्स प्यो काओ सो साहु परमेट्टी ॥ 
उग्रतपस्तप्तगात्रः त्रिकालयोगेन गमिताददोगत्रः | 
साधितमोक्षपदः ध्येयः स साधुपरमेष्ठी ॥ ३७६) 

अथ--जो प्रतिदिन तीत्र तपश्चरण करते हैं प्रतिदिन त्रिकाल 
योग धारण करते हैं और सदा काल मोक्ष मार्ग को सिद्ध करते 


रहते हैं उनको साधु परमेष्ठी कहते हैं | ऐसे साथु परमेष्ठी ध्यान 
करने योग्य हैं | 


आधचाये परमेष्ठी अपने शिष्यों को आयश्थ्ित्त देकर उनके ब्तों 
को निर्दोष कहते हैं यह शिष्यों का सब से बड़ा उपकार है | 
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आगे इन के ध्यान करने का ऋल कहते हैं । 
एवं त॑ सालंव धम्पज्कारं हवेह नियमेण । 
कायंतारां जायइ विणिज्जरी असुद्रकम्माणं ॥ 
एवं तत्सालम्वं घर्मध्यानं भवति नियमेन । 
ध्यायमानानां जायते विनिजंरा अशुमकर्मणाम्‌ ॥३८०।॥ 








डा जड 


अ्रथे--ऊपर लिखे इन पांचों परमेष्ठियों का ध्यान करनो 
नियम पृथक आल्लंवन सहित धम्येध्यान कहलाता है | इन पांचों 
परमेष्ठियों का ध्यान करने से अशुभ कर्मो की विशेष निजरा 


होती है । 


श्रागे निरालंब ध्यान के लिये कहते हैं । 


अं पूणु विं निशिल॑ंतं त॑ काणं गयपमाय गुणठाणे । 
चत्तगेहस्स जायइ घरियं जिशलिंगरूवस्स || 
यत्पुनरपि निरालम्वं तद्ध्यानं गतप्रपादगुणस्थाने । 
त्यक्न गृहस्य आयते धतजिनलिंगरूपस्थ ॥३८०१॥ 


अर्थ--जो ग्रहस्थ अवस्थाकों छोड कर जिनलिंग धारण कर 
लेता है।अर्थान्‌ दीक्षा लेकर निम्न थ मुनि हो जाता है और जो 
मुनि होकर भी अप्रमत्त ताम के सातवें गुणस्थान में पहुँच जाता 
है तब उसीके निरालंब ध्यान द्ोता है | ग्ृहस्थ अवम्था में निरालंब 
ध्यान कभी नहीं हो सकता | 


भाव संग्रह हि ॥॒ ( १४७ ) 

जो भमणह को वि एवं अत्यि गिहत्थाण णिचल कारण । 

सुद्ध' च णिरालंवं ण मुणर सो आयमो शइणो ॥ 

यो भणति कोप्येवं अस्ति ग्ृदस्थानां निश्चल ध्यानम्‌ । 

शुद्ध! व निरालम्वं न मनुते स आगम यतीनाम्‌ ॥|३८२॥ 
अर्थ--यदि कोई पुरुष यंह कहे कि गृहस्थों के भी निश्चल, 

निरालंव और शुद्ध ध्यान होता है तो समभना चाहिये कि इस 

प्रकार कहने वाला पुरुष मुनियों के शास्त्रों को ही नहीं मानता है । 

कहियाणि दिटिखिवाए पहुच गुशठाण जाणि काणाणि। 

तम्द्या स देस विरञ्रो छुक्खं धम्पं ण॒ काएई | 

कथितानि दृष्टिवादे प्रतीत्य गुणस्थानानि जानीदि ध्यानानि । 

तस्मात्स देशविरतो मुख्य धम्य न ध्यायति ॥३८३॥ 
अथे--हृष्टिबाद नाम के बारहवे अ ग में गुशस्थान को लेकर 


ही ध्यान का स्वरूप बतलाया है जिससे सिद्ध होता है कि देशविरती 
गृहस्थ मुख्य धम्यंध्यान का ध्यान नहीं कर सकता । 


आगे इसका कारण बतलाते हैं। 
कि ज॑ सो गिहवंतो वहिरंतरगंथपरमिशो शखिच्चं | 
वहु आरंमपउत्तो कह कायह सुद्धमप्पाणं ॥ 
कि यत्‌ स गृहवान्‌ वाह्याभ्यन्तरग्रन्थपरिमितों नित्यम्‌ । 
वर्ध्वासम्मप्रयुक्: कथ ध्यायति शुद्धमात्मानम्‌ ॥३८४॥ 


(२४८) 


बॉ डबल लता +- 


भाव-संग्रह 


अथ गृहस्थों के मुख्य धम्येभ्यान न होने का कारगा यह 
है कि गृहस्थों के सदाकाल बाह्य आशभ्यंतर परिग्रह परिमित रूप 
से रहते हैं तथा आरंभ भी अनेक प्रकार के बहुत से होते हैं 
इस लिये वह शुद्ध आत्मा का ध्यान कभी नहीं कर सकता । 


जआानडजआः लजनरनट हि 


घर वावारा केई करणीया अत्थि ते ण ते सब्बे । 

भकाणट्ठिपस्स पुरओ चिट्टंति शिमीलियच्छिस्स ।। 

गृद्द व्यापाराणि क्वियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि , 

ध्यान स्थितस्थ पुरतः तिप्ठन्ति निभीलिताइशः ॥३८४॥ 
अथ--ग्रहस्थां को घर के कितने ही व्यापार करत पड़ते है । 

जब वह गृहस्थ अपने नेत्रां को बद कर ध्यान करने बेठता हे 

तब उसक सासन घर के करत याग्य सत्र व्यापार आजांत है| 


अद्द ठिकुलियों कारण कायइ अहवा स सोवए झाणी । 

सोबंतो फायव्य॑ ण ठाइ चित्तम्मि वियलस्मि ॥ 

अथ ठटिकुलिर ध्यानं ध्यायति अथवा स स्पिति ध्यानी | 

स्वपृतः ध्यातव्यं न िष्ठदि चित्त विकले ॥३८६॥ 
अथेै--जो कोई मगृहस्थ शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहता 

है तो उसका वह ध्यान ढेकी के समान होता है | जिस प्रकार 


ढेकी धान कूटने में लगी रहती है परंतु उत्तते उसका कोई लाभ 
नहों होता उसको तो परिश्रम्न मात्र ही होता है इसी प्रकार 


आवब रग्रह ( २४६ ) 
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गृहस्थों का निरालंब ध्यान वा शुद्ध आस्मा का ध्यान परिश्रम 
मात्र होता है । अथवा शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला वह 
गृहस्थ उस ध्यान के बहाने सो जाता है । जब वह्द सो जाता है 
तब उसके व्याकुल चित्त में वह ध्यान करने योग्य शुद्ध आत्मा 
कभी नहीं ठहर सकता। इस अकार किसी भी ग्रहस्थ के शुद्ध 
आत्मा का निश्चल ध्यान कभी नहीं हो सकता | 


भझाणाणं संताणं अहवा जाएह तस्स भ्ाणस्स | 

आलंवण रदियस्स य ण॒ ठाहइ चित्त थिरं बम्दा।| 
ध्यानानां सन्‍्तानं अथवा बायते तस्य ध्यानस्य । 
ओलम्वन रहितस्प च न तिष्ठति चित्त स्थिर यस्मात्‌॥३८७॥ 


अर्थ--अथबा यदि वह सोता नहीं तो उसके ध्यानों की संता- 
नरूप परंपरा चलती रहती है। इसका भी कारण यह है कि 
निरालंव ध्यान करने वाले ग्रहस्थ का चित्त कभी भी स्थिर नहीं 
रह सकता। भावषा«-मृहस्थ का चित्त स्थिर नहीं रहता इसलिये 
उसके निरालंव ध्यान कभी नहीं हो सकता | यदि वह ग्रहस्थ 
निरालंव ध्यान करने का प्रयत्न करता हे तो निरालंब ध्यान तो 
नहीं होता परंतु किसी भी ध्यान की संताम परंपरा चलती रहती 
है। 

अब आगे गृहस्थों के करने योग्य ध्यान बतलाते हे । 
तम्दा सो सालंब॑ फायठ काणं पि गिदवई खिच्च । 
पंच परमेट्टिरूव अहवा मंतक्खरं तेसिं | 


(२५० ) भाव-संग्रह 


जिन आअ3नीा “3. 


तस्मात्‌ स सालम्वं ध्यायतु ध्यानपपि ग्रृहपतिनित्यम्‌ । 
पंच परमेष्ठिरूपमथवा मंत्राक्षरं तेपाम्‌ ||३८८॥ 
अथे--इसलिये गृहस्थों को सदा काल आलंबन सहित ध्यान 


धारण करना चाहिये। या तो उसे पंच परमेष्ठी का ध्यान करना 
चाहिये अथवा पंच परमेष्ठी के बराचक मंत्रों का ध्यान करना 


चाहिये । 

जह मणह को वि एबं गिहवावारेसु वह॒पाणों वि। 

पुएणे अम्द ण॒ कज्जं जं संसारे सुवाडेई ॥ 

यदि भशति कोप्पेवं ग्ृहव्यापारेषु वर्तमानो5पि । 

पुणयेनास्माकं न कार्य यत्संसारे सुपातयति ॥३८६॥ 
अरथ--कदाचित्‌ कोई गृहस्थ यह कहे कि यद्यपि हम ग्रहस्थ 

व्यापारों में लगे रहते हैं तथापि हमे सावलंब ध्यान कर पुण्य 

डउपाजन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पुण्य उपार्जन करने 

से भी तो इस जीव को संसार में ही पड़ना पड़ेगा | 


ऐसा कहने वाले के लिये आचाय उत्तर देते हैं । 
मेहुग्सण्णारूढो पारह णवलक्ख सुद्म जीवांई। 
इय जिशवरेदिं मणियं वज्मंतरणिर्गंथरूवेहिं | 
मेथुनसंज्ञारटों मारवति नवलक्षयत्त्त्म जीवान्‌ । 
एतज्जिनवरेः भणितं वाह्मास्यन्तरनिग्र न्थरूपेः ॥३६०॥ 








बज तन के करो इक 4 रू, मरे 


भाव-संप्रह (२४१ ) 
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अथ--अ्राचाये कहते हैं कि देखो जो पुरुष मैथुन संज्ञा को 
धारण करता है अपनी स्त्री का सेवन करता है वह गृहस्थ नौ लाख 
सूच्म जीवों का घात करता है। ऐसा वाद्य अभ्यंतर परिग्रह 
रहित भगवान जिनेन्द्रदेवने कहा है । इसके सिवाय- 











गेहे वद तस्स य वावारसयाई सया कुणंतरस । 
आसवइ कम्म मसुहं अद रउद पवत्तस्स ॥॥ 
गेहे वर्तपानस्य च व्यापारशतानि सदा कुबंतः । 
आखतबति कर्पाशुमं आरंरौद्रप्रवत्तरय ।३६१॥ 
अर्थ--जो पुरुष घर में रहता है और सदाकाल गृहस्थी के 
मेक व्यापार करता रहता है वह आतंध्यान और सौद्रध्यान 


से भी अपनी प्रवृत्ति करता रहता है इसलिये उसके सदा काल 
अशुभ कर्मो का दी आख्रव होता रहता है । 


जइ गिरिणई तलाएं अणवरय॑ पविसए सलिल परिपुणणं । 

प्रण वयवरणु जोएहि पविसह असुदेहिं तह पांव ॥ 

यथा गिरिनदी तडागेउनवरतं प्रविशति सलिलपरिपूरों । 

प्रनवचनतनुयोगेः प्रविशति अशुमैः तथा पापम्‌ ॥३६२॥ 
अर्थ--जिस प्रकार किसी पर्वत से निकलती हुई नदी का 


पानी किसी जल से भरे हुए तालाब में निरंतर पड़ता रहता है 
उसी श्रकार ग्रहस्थी के व्यापार में क्षगे हुए पुरुष के अशुभ मन 


(२५२) भाव-संग्रह 
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वचन काय इन तीनों अशुभ ओोगों के द्वारा निरंतर पाप कर्सो 
का आख्यव होता रहता है ! 


इसलिये ऐसे ग्ृहस्थों के लिये आचाये उपदेश देते हैं-- 


जाम ण॒ छुड॒३ गेहं ताम ण्‌ परिहर्‌इ इंतयं पाव॑ । 
पाव॑ अपरिहरंती हेओ पुणएणस्स मा चयउ || 
याव्र त्यज्ञति गृह तावन्न परिदरति एतत्पापम्‌ । 
पापमपरिदरन्‌ हेतु' पृण्यस्प मा ल्यज्ञतु ॥३६३॥ 


अश्रे- इस प्रकार ये गृहस्थ लोग जब तक घर का त्याग 
नहीं करते ग्रहस्थ धर्म को छोड़ कर मुनि धर्म घारण नहीं करते 
तब तक उनसे ये पाप छूट नहीं सकते। इसलिये जो शृहस्थ 
पापों को नहीं छोड़ना चाहते उनको कम से कम पुण्य के कारणों 
को तो नहीं छोड़ना चाहिये। भावाथ-ग्रृहस्थों को सदा काल 
पाप कर्मा में ही नहीं लगे रहना चाहिये कितु साथ में जितना 
कर सकें उतना पुण्य कर्मों का भी उपाज न करते रहना चाहिये | 
तथा पुण्य उपाजेन करने के लिये सावलंबन ध्यान वा भगवान 
निनेन्द्रदेव की पुजा अथवा सुपात्र दान देते रहना चाहिये । 


आगे आचाये फिर भी कहते हैं | 


भा सुझ पृणणहेउं पावस्सासरं अपरिदरंतो ये | 
वज्मड पावेण थरो सो दुर्ग जाड मरिऊशं ॥ 


भोव-संप्रह (२४५३ ) 
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मा त्यज परण्यहेतु पापस्थास्व मपरिदरर रच । 
वध्यते पापेन नरः सदुर्गंति याति मृत्वा ॥३६४॥ 


अथ--जो ग्रहस्थ पाप रूप आख्रवो का त्याग नहीं कर सकते 
अर्थात्‌ यृहस्थ धर्म नहीं छोड़ सकते उनको पुण्य के कारणों 
का त्याग कभी नहीं करना चाहिये | क्योंकि जो मनुष्य सदह्ाकाल 
पापों का ही बंध करता रहता है वह मतुष्य मर कर नरकादिक 
दुर्गेति को ही प्राप्त होता है-- 


आगे केसा पुरुष पुण्य के कारणों का त्याग कर रूकता है 
सो कहते हैं । 


पुणणस्स कारणाईं पूरिसो परिहरठ जेण णियचित्त' | 
विसय कसाय पउत्त' खिर्गहियं हयपपाएण ।॥। 
पुएयस्थ कारणानि पुरुषः परिह्गतु येन निज्रवित्तम्‌ । 
विषयकषायप्रयुक्त निमृहीत॑ दृतप्रमादेन |३६४५॥ 


अर्थ--जिस पुरुष ने अपने समस्त प्रमाद नष्ट कर दिये हैं 
तथा इन्द्रियों के विषय और कषायों में लगे हुए अपने चित्तको 
जिसने स्था अपने वशमे कर लिया है ऐसा पुरुष अपने पुण्य 
के कारणों का त्याग कर सकता है! भावार्थ-पुण्य के कारगों 
का त्याग सातवें गुणस्थान में होता है। इससे पहले नहीं 
होता इसलिये ग्रृहस्थों को तो पुण्य के क/|रण कभी नही छीाड़न 
चाहिये । 


(९५४ ) .._ आवसंभह 
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आगे यही वात दिखलाते हैं । 


गिहवावारविरतों गद्दियं जिशलिंग रहियसपपाओ ! 
पृएणस्स कारणाई' परिहृरठ सया वि सो पूरिसों ॥ 
गृहव्यापारविरक्तो गृहीतजिनलिंगः रद्वितस्वप्रपादः । 
पुएयस्य कारणानि परिहरतु सदापि स पुरुषपः ॥३६६॥ 


अर्थ--जिस पुरुष ने गृहस्थ के समस्त व्यापारों का त्याग 
कर दिया है जिसने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव का निग्र थ लिंग धारण 
कर लिया है तथा निम्र थ लिंग धारण करने के अनंतर जिसने 
अपने समस्त प्रमादों का त्याग कर दिया है। ऐसे पुरुष को ही सदा 
के लिये पुण्य के कारणों का त्याग करना उचित है, अन्यथा नहीं । 
भावाथ-अ्रमादों का त्याग सातवें गुणशस्थान में होता है। सातवे गुण- 
स्थान में ही वे मुनि उपशम श्रेणी में अथवा ज्ञक श्रेणीमें चढ़ते हे । 
उपशम श्रेणी में कर्मों का उपशम होता रहता है। और क्षत्रक 
श्रेणी में कर्मों का क्षय होता रहता है । इसलिये वहां पर पुण्य 
के कारण अपने आप छूट जाते हैं | ग्रहस्थों को पुण्य के कारण 
कभी नहीं छोडने चाहिये । 


असमुदहरध्त कारणेदिं य कम्म छक दि णिच वद तो । 
पृरणस्स कारणाइ वंधस्स भग्रेण णिच्छंतो ॥ 
अशुभस्य कारणे च कर्मपटके नित्यं वर्तपानः । 
पुए्यस्य कारणानि वंधस्प मयेन नेच्छुन्‌ ॥३६७॥ 


भाव-संप्रह ( २४४ ) 


जी अजीज 


ण॒ प्ुणद इय जो पुरिसो जिण कहिय पयत्थ णवसरूत तु । 
अप्पाणं सुयण मज्फे दासरस य ठाणय॑ कुणई ॥ 

न मनुते शतत्‌ यः पुरुषों जिनकथित पदार्थ नवस्वरूप तु । 
आत्थानं सुजनमध्ये हास्यस्य च स्थानक॑ करोति ॥३६८॥ 





अर्थ--यह गृदस्थ अशुभ कर्मा के आने के कारण ऐसे असि 
मसि कृषि वारिज्य आदि छहों कर्मो में लगा रहता है अर्थात 
इन छाहों कर्मा के द्वारा सदा काल अशुभ कर्मा का आख्रव करता 
रहता है तथापि जो केवल कर्मबंध के भय से पुण्य के कारणों 
को करने की इच्छा नहीं करता, कहना चाहिये कि वह पुरुष 
भगवान जिनन्द्रदेव के कहे हुए नौ पदार्थों के स्वरूप को भी 
नहीं मानता, तथा वह पुरुष अपने को सब्जन पुरुषों के मध्य 
में हंसी का स्थान बनाता है। भाबा4-वह हंसी का पात्र होता 
है | इसलिये किसी भी ग्रृहस्थ को पुण्य के कारणों का त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये | 


आगे पुण्य के भद बतलाते हैं-- 
धुणणं पुव्वायरिया दुविहं अक्खंति धुत्तउत्तीए । 
प्रिच्छ पउत्त ण कयं विवरीयं सम्म जुत्त ण ॥ 
पुणय॑ पूर्वाचार्या द्विविध कथयन्ति सत्रोकृत्या । 
भिध्यात प्रयुक्ष न छृत॑ विपरीत सम्परकत्वयुक्र न ॥३६६॥ 


(हर ६) भाव संप्रह 
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अथे--पूर्वाचायों ने अपने सिद्धांत सूत्रों के अनुसार उस 
पुण्य के दो भेद बतलाये हैं ! एक तो मिथ्यादरष्टी पुरुष के द्वारा 


किया हुआ पुएय और दूसरा इसके विपरीत सम्यग्द्ठी के द्वारा 
किया हुआ पुर्य ।' 


आगे मिथ्याइष्टी के द्वारा किये हुए पुएय को और उसके 
फल को बतलाते हैं-- 
पिच्छादिदृदोपुएणं फलइ कुंदेवेस छुणर तिरिऐसु । 
कुच्छिय भोग धरासु य कुच्छिय पत्तरस दाणेण ॥। 
मिध्यादृष्टिपुएयं फलति छुदेवेष॒ कुनरतियंचु । 
कुत्सित भोगधरासु च कुत्सित पात्रस्य दानेन ॥४००॥ 
अथ-मिथ्या दृष्टी पुरुष प्रायः कुत्सित पात्रों को दान देता 
है इसलिये वह पुरुष उम्र कुत्सित दान के फल्न से कुदेवों मे 
उत्पन्न होता है , कुमनुष्यों में उत्पन्न होता है, नीचे तिय॑ चों 
में उत्पन्न होता है, और कुमोग भूमियों में उत्पन्न होता है । 
बह वि सुचाय॑ वीयं वबसाय पउचतओ बिजइ कूसओ । 
कुच्छिय खेत्त ण फलइ त॑ वीय॑ जद्द तहा दायणं ॥ 
यद्यपि सुजातं वीज॑ व्यवसायप्रयुक्तो बएति कृषकः । 
कुत्सित चेत्रे न फलति तद्वीज॑ यथा तथा दानग्र्‌ ॥४० १॥ 


अर्थ--यज्यपि किसान किसी उत्तम जाति के बीज को विधि 
पूरक ( भूमि को अक्छी तरद जोत कर ) बोता है तथापि कुत्सित 


भाव-सग्रह (२४५७ ) 
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रूत में बोन स उस पर फल नहीं हूगतें इसी प्रकार कुत्सित 

पात्रों को दान देने से उसका कुछ भी फल्ल नहीं मिलना है । 

जह फलइ कटद्द वि दाणं कुच्छिय जाईहिं कुन्छिय सरीर॑ । 

कुच्छिय मोए दाउं पुणरवि पाडेश संसारे ॥ 

यदि फलति कथमपि दान कुत्सित नातिषु कुत्सितशरीरम | 

कुन्मित सोगान्‌ दत्वा पुनरपि पातयति संसारे ॥४०२॥ 
अर्थ--यरि किसी श्रकार कुत्सित पात्रों को दिये हुए ढान 

का फल मिलता भी हे तो कुत्सित जाति में उत्पन्त होना, कुत्सित 

गरीर धारण वरना और कृत्सित भोगोपभोगों का प्राप्त होना 

आदि कुन्सित रूप ही फल मिलता है नथा कुन्सित पात्रों को 

दिया हुआ बह दान जीवको चतुर्गति रूप इस संसार में ही परि- 

असम! कराता रहता है । 

संसार चकवाले परिन्‍्ममंतों हु ओरि! लबखाई | 

पावह विविहे दुकखे विरयतो विदिह कम्माई | 

संसार चक्रवाले परिश्रमन्‌ हि योनिलबाणि | 

प्राभोति विविधान्‌ इःखान्‌ विरचयन्‌ विविधक्र्माणि।४० ३।| 
अथ--कुपात्रों को दान देने वाला पुरुष चौरासी लाख योनियों 

से भरे हुए इस संसार चक्र में परिभ्रमण करता हुआ अनेक 


प्रकार के कर्मा का उपाजन करता रहता है और डन अशुभ कर्मो 
के रक्त से अनेक प्रकर के दुःखों को भोगता रद्दता है। इस 


( १५८ ) भाव-संग्रह 
प्रकार मिश्य हृष्टियों के द्वारा किये हुए पुण्या का स्थरूप और 
उसका फल कहा 

अब आगे सम्यग्दष्टी के द्वारा किये हुए पुरथ का फत्न बतलातें 


४ 
ह्ट्। 


सम्मादिर्‌दी पुणणं ण होह संसारकारणं शियमा । 
मोक्खस्स द्ोइ हेउ' जहर वि णियाणं ण सो कुणई ॥ 
सम्यग्दष्ट : पुए्यं न भवति संसारकारणं नियमात्‌ । 
पमोक्षस्थ भव्रति हेतुः यदि च निदानं न से करोति ॥४०४॥॥ 


अथ--सम्यस्दरष्टी के द्वारा किया हुआ पुण्य संसार का कारगा 
कभी नहीं होता यह नियम है। यदि सम्यग्हप्री पुरुष के द्वारा 
किये हुए पुण्य मे निदान न किया जाय तो वह पुण्य नियम से 
मोक्ष का ही कारण होता है। भावा4-कोई भी पुर्य कार्य कर 
इससे आगामी काल के भोगों की इच्छा करना या और कुछ 
चाहना निद्दान हे, निदान नरक का कारण है | इस रियर उत्तम 
पुरुषों कते निदान कभी नहीं करना चाहिये । 


अकइयशणियाणसम्भो धृएण काऊण णाणचरणट्ठो | 
उप्पज्ज, दिवलोए सुहपरिणामों सुलेसो वि ॥ 
अकृतनिदान सम्यग्दृष्टिः पृण्यं कृत्वा ज्ञानचरणस्थः । 
उत्पच्ते दिवि लोके शुभपरिणामः सुलेश्यो5पि ॥४५४॥ 


भाव-संग्रह (२४६ ) 


अग-पजल सम्पगती उसुप के धर्म परिशाम हैं, शुभ 
लेश्याएं हैं तथा जो सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र को धारण 
करना है, ऐसा सम्यरस्दष्टी पुरुष यद्दि निदान नहीं करता है तो वह 
पुरुष मरकर स्वमगेंलोक में ही उत्पन्न होता है । 
अर तरप्रहुत्तमज्फे देह चहुऊण पाणुसं कुशिभ | 
गिणएहद उत्तम्देहं सुचरिय कम्पाणु मावेण || 

अन्तमु हृरतमध्दे देह त्यकत्ा पाजुप॑ कुशिपम्‌ । 

गृह्ाति उत्तम देह सुचर्तिकर्मालुभावेन ॥॥४०६॥| 

अर्थ--ऊपर लिया हुआ सम्यरूप्टी उप अपने पुर्य काये 
के प्रभाव से इस घृगिणत मनुष्य शरीर का त्याग कर अ तमु ह्त 
भ ही स्वर्ग में जाकर उत्तम शरीर प्राप्त कर लेता है । 
चम्म॑ रूहिरं मंस मेज्जा अटिंठ च तह वमा सुक । 
सिम्म॑ पिच' अंत मुत्तपुरीसं च रोपाणि ॥ 
चर्म रुधिर मांस मेदो5स्थि च तथा वर्मा शुक्रम्‌ । 
श्लेप्म पित्त' अंत्र मूत्र पुरीष॑ च रोपाणि ॥४०७॥ 


णह दंत सिरण्हारु लालां सेठयं च शिविस आलस्पं । 
णिद्दा तण्दा य जरा अंगे देवाण ण दि अत्थि ॥ 

नख दन्त शिरानारुलालाः स्वेदकक च निमेष॑ आलस्यम्‌ | 
निद्रा तंद्रा च जरा अंगे देवानां न हि सन्ति ॥४०८॥ 


(२६० ) भाव-संग्रह 
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अर्थ--चर्म (चमडा) रूधिर, मांस, मेदा, हडडी, चर्बी, शुक्र, 
(बीय) कफ, पित्त, आंते, मल, मूत्र, रोम, नव. दांत, शिरा 
(नाडी नसे) नारु, ज्ञार, पसीना, नेत्रों की टिमिकार, आलस्य, 
निद्रा, तंद्रा, और बुढापा ये सब देदों के शरीर में कभी नहीं 
होते | 
सु अपलो वरवण्णो देहो सुह फास गंघसंपणण। । 
वाज्ष रति तेयसरिसो चारुसस्जों सदा तरुणों ॥ 
शुतिः अपमलो बरवरणः देहः शुभस्पशंगंधसम्पन्नः । 
वालरबितेज्र: सदशः चारुस्वरूपः सदा तरुणः ॥४०६॥ 


अणिमा मदिपा लहिपा पावइ पागम्प तह य ईसत्त । 
वसयत्त कामरूव॑ एत्तियाई गुणे द्वि संजुत्तो ॥। 

अगिामा महिमा लधिया प्राप्तिः प्राकाम्यं तथा चेशिन्वम्‌ | 
बशित्वं कामरूप एतेः गुणोः संयुक्रः ॥७१०॥ 


देवाथ दोइ देहो अइउत्तमेण पृग्गलेण संपुण्णो । 

सहनाहरण णिउत्तो अइरम्मो द्ोई पु्णेण ॥। 

देवानां मवति देह्दोउत्युत्तमेन पुगृदलेन सम्पू्ः । 

सहजामरणनियुक्रो5तिरम्योमवति पुण्येन ॥४१?१॥ 
अर्थ--देवों का शरीर युर्थ कम के उदय से अन्‍्यंत पत्रित्र 

होता है, अत्यत निर्मल होता है, अत्यंत सु दर बे होता है. 





भाव-संग्रह (२६१ ) 
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उनके शरीर का म्पश गध अत्यंत शुभ होता है, उगते हुए सूर्य 
के तेज के सम्रान उनका तेज होता है, उनका शरीर अत्यंत 
छुद्र और सदा काल तरुण अवस्था को धारण करता है, अशणिमा 
महिसा लघधिमा प्राप्त प्राकाम्य ईशत्व वशित्व कामरूप इन 
आठों गुणों से छुशोमित रहता है । अत्यंत उत्तम पुद्गर्ला से 
बना होता है । सब प्रकार से पूर्ण: होता है। अत्यंत मनोहर होता 
है और अपनी स्थिति के अनुसार नियत समय पर हृदय से 
उत्पन्न हुए अमृत से पारिषुष्ट हं.ता है। देवों का ऐसा उत्तम 
शरीर पुण्य कर्म के उद्य से ही प्राप्त होता है । ऊपर जो अग्यिमा 
महिमा आदि देवों के शरीर के गुण बतलाये हैं उनका अथ 
इस प्रकार है | छोदे से छोटे शरीर को बना लेने को शक्ति होना 
अशिमा है, मेरु पर्वत स भी बडा शरीर बनाने की शक्षि होना 
महिमा है. बायु से भी हलका शरीर बनाने की शर्त होना 
लघिसा है, एथ्वी पर ठहर कर भी अपनी उ गली के अग्रभाग 
से मेरू पर्वत के शिखर को भी स्पर्श करन की शक्ति होना प्राप्ति 
है, जल भे भूमि के समान गमन करने की शक्ति हं।ना तथा 
भूमि में जल के समान डूबना उछलना आदि की शक्ति द्वाना 
प्राकाम्य है, तीनों लोक की भ्रभुता श्राप्त कर लेन की शक्ति होना 
ईशित्व हे, समस्त जीवों का बश करने की शक्ति होना वशित्व 
है, तथा एक साथ अनेक रूप धारण कर लेन की अनेक शरीर 
बना लेने की शक्ति होना कामखूपत्व है। इस प्रकार देवों के 
शरीर मे आठ ऋड़ियां होती है । 


(२६२ ) भाव संग्रह 
उप्पएणों कशयम्रएण कायक तिहि मासिये मत्रणे । 
पेच्छंत्तोी रयशपयं पासायं कणय दित्तिन्न || 
उत्पन्नः कनकमये कायकान्तिमि! भासिते भवने | 
पश्यन रत्नपयं प्रासाद कनक दीप्तिम ॥४१२॥ 
अर्थ--इ प प्रकार अपने पुण्य कम के उदय से वह जीव 
स्वर्ग में अपने शरीर की कांति से सुशोभित होने बाल सुवणमय 
भवन भे वह देव उत्सन्न होता है । वहां पर वह सुंबर्ण की कार्ति 
से मशोमित एस रत्नमय भमवना का स्बता है ॥ 


अगुकूल परियणयं तरलियणयणं च अच्छराणिवह | 

पिच्छंतो शुप्रिय सिर सिर कइय करंजली देवे ॥ 

अनुकूल परिजनक तरलितनयनं च अप्सरोनिवहम्‌ । 

पश्यन्‌ नपित शीर्षान्‌ शिरकृतकरांजलोन्‌ देबान्‌ ॥४१३॥ 
अर्थ - वहां पर वह अपने परिजनों को अपने अनुकूल देखता 

है, ज्ञिनके सु दर नत्र अत्यंत अंचल हैं, ऐसी अप्सराओं के समूह 

को देखता है तथा जित के मस्तक नश्नीभूत हो रहे हैं और 

जिन्होंने अपने हाथ जोड कर अपने सस्तक पर रख लिये हैं, 

ऐस देयों को देखता है । 

णिसुरंतो थोचसए सुर वर सत्येणविरदण ललिए । 

तु बुरु गाइयगीए बीणासद ख सुदसुइए ॥ 


भाष संग्रह (२ 
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निःश्ृण्यन स्तोत्रशतान्‌ सुर वर सार्थेन विरचितान ललितान । 
तुम्बुरु गीतगीतान वीणा शब्देन श्र्‌ति सुखदान्‌ ॥४१४॥ 

अर्थ--इसके सिवाय बड्‌ उत्पन्न हुआ देव अनेक उत्तम देग्रों 
के द्वारा बनाये हुए सेकड़ो सु दर स्तोन्रो का छनता है तथा कानों 
को सुख देने बाले और तुबुर जाति के देवों के हारा वीणा के 
साथ गाये हुए गीते को सुनता है । 


चितह कि एचडढ मज़्क पउत्त इमं पि कि जाये । 
कि ओ लग्गह एसो अमरगणो विणयसंपणण। ॥ 
चिन्तयति किमेतावन्‌ परम प्रश्युत्वं बृदमपि कि जातम्‌ । 
क्रिम्रत लगति एपः अमरगणाः विनयसम्पन्नः ॥ ४१ ४॥ 


अश्ै--तदनंतर बह उत्पन्न हुआ देव अपने सन मे चिंतवन 
करता हे कि कया यह सब मरा अभुन्च है अथवा यह सब क्या 
है ? अथवा ऐसा मालूम होता है कि विनय को धारण करने वाल 
थ सब देव गण है । 


कोह इंह कासावोगे णों विहाणेण इय॑ गहं पत्तो 
तविओ को उग्गर वो केरिसियं संजम विहिय॑ । 

कोह इद्द कथमागतः केन विधानेन इदं गृहं प्राप्त: । 
तप्ति किमग्रतपः कीड्शं संयम विहितम्‌ ॥४९१६॥ 


(२६४ ) भाव-संग्रह 

अथे--तदनंतर यह देव फिर चिंतवन करता है कि में कौन 
हूं? मैं इस भवन मे क्‍यों आगया और किस प्रकार आगया । 
मैंने ऐसा कौनसा उम्र तम्थ्वरण धारण किया था अथवा कौनसा 


संयम पालन किया था जिससे कि मैं यहां आकर उत्पन्न हुआ हं । 


कि दार्ण में दिएणो केरिसपत्ताण काय सु मत्तोए 
जेणाहं कयपुणण्णो उप्पण्णो देवलोयम्पि ॥ 
कि दान मया दत्त कोदश पात्राएं कया सुभक्त्या । 
येनाह कऊतपुणय उत्पन्नों देवलोके ॥।४१७॥ 

अधथ यह देव फिर भी चितवन करता है कि क्‍या मेने पहले 
भवमें दान दिया था और दान भी दिया था तो करेंस पात्रका 
दिया था और किम उत्तम भक्ति से दिया था | जिससे में पुख्य 
उपाजेन कर इस देव लोक में आकर उत्पन्न हुआ हूँ । 


इय चिंतंतो पसरह ओहीणशाएं तु भवसद्दावेण । 

जाणइ सो आइयभव विद्दियं धम्प्रप्पहाव च ॥ 

इति चिन्तयन्‌ प्रसारयति अवधिज्ञानं तु मदस्वभावेन ! 

जानाति स अतीत भव विहित॑ घमग्रभावं च !।४१८। 
अथ--इस प्रकार चितवन करता हुआ बह देव अपने साथ 


डम्पन्न हुए अवप्रत्यय अवधि ज्ञान को फेलाता है और उस अचधि 
ज्ञान से वह अपने पहल >वकी जान केता है तथा पहले भवमें 


भाव सप्रह (२६५ ) 


जिज्किालिजी लि जज जा हज जी हा आालिीजीजीडलन >अा ॥ अली लीन: 


उसने जो धर्म प्रभावना की थी जिससे कि वह देव हुआ था, 
लसको भी जान लेता है ! 





पुणरवि तमेव धम्म॑ मणसा सहदृ३ सम्मदिट्ठी सो । 
वंदेइ बिणवराणं णंदिसर पहुद सव्वाइ' ॥ 

पुनारष तमेव धर्म मनसा भ्रदरधाति सम्यस्दष्टिः सः ! 
बन्दते जिनवरान नन्‍्दीश्वरप्रभृतिसर्वान्‌ ॥७१६॥ 


अर्थ---तद नतर वह सम्यम्टष्टी दव फिर भो अपने मन में 
उसी धर्म का श्रद्धान करता है और पंच मेरू नंदीश्बरद्वीप 
आदि के अक्ृत्रिम चत्यालयों की वंदना करता है, उनमें विराज- 
मान जिन प्रतिमाओं की वंदना करता है और बविदेह क्षेत्र के 
जिनन्द्रदेव की भी वंदना करता है । 


इय वहुकालं सग्गे भोगं श्रु'जंतु विविद्द रमणीयं । 
चइऊण आउस खए उपच्यज्ञज३ म्द्न लोयम्मि ॥ 

इति चहुकालं स्वर्ग भोगं शु ज्ञानः विविधरमणीयम्‌ । 
च्युत्वा आयुः छ्षये उत्पयते मत्यलोके ॥४२०॥ 


अर्थ--इस प्रकार वह जीव स्वर्ग में जाकर बहुत काल तक 
अनेक प्रकार के सुंदर भोगों का अनुभव करता है | तदनंतर 
आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत होता है और इस मनुष्य लोक 
में आकर जन्म लेता है । 


(२६६ ) भाव संग्रह 


जीिजीिी जी ली ज्ञानी ४ + ++ + 


उत्तम कुले महंतो वहुजण णमणीय संपयापउरे | 
दहोऊण भद्टयरूती बल जोन्वण रिद्धिसंपुण्णो | 
उत्तम कुछे पदरति वहुलन नपनीये सम्पदाग्रचुरे । 
भृत्वा अधिकरूपः वल योवनधिसम्पूर्णः ॥४२१॥ 

अर्थ- मनुष्य लोक में भी आकर वह बहुत महत्व शालीं 
उत्तम कुल में उत्पन्न होता है तथा ऐसे कुल में उत्पन्न होता है 
जिसको बहुत से लोग मानते हैं नमस्कार करते है और जिसमें 
बहुतसी संपदा होती है। इसके सिवाय उसका बहुत सु दर रूप 
होता है और वह बल ऋद्धि यौवन आदि से परिपूर्ण होता है । 
तत्थवि विविहे मोर णरखेत्तमवे अणोवमे परमे । 
सु ज्जित्ता णिविण्णो संजमयं चेव गिण्हेई ;; 
तत्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ नरत्तेत्र भवाननुपमान्‌ परपान । 
झ्ुुकृत्वा निर्विएणः संयम चेंव गृह्माति ॥४२२॥ 

अथे--डस मनुष्य लोक में भी उत्पन्न होकर वह जीव मनुष्य 
क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सर्वोत्कृष्ठ अनुभव तथा अनेक प्रकार 


के भोगों का अनुपम करता है और फिर संसार शरीर भोगों से 
विरक्त होकर संयम घारण कर लेता है | 


लद्ध' जश चरम तणु चिरकय पुएणेश सिज्कूर खियमा। 
पाविय केवल णाणं जद खाइय संनर्म सुद्ध' ॥ 


न लि 


आव-संग्रह (२६७ ) 








ली पल जल जजऋजट “नीली जी जनरीर मनी जनम जन अली नी 


लब्घं याद चरमतन चिरकृतपुएयेन सिद्धयति नियबात्‌ | 
प्राप्प केवलज्ञानं यथाख्यात संयम शुद्धय्‌ ॥४२३॥ 


अथ--यदि वह जीव अपने चिर काल के संचित क्रिये हुए 
पुण्य कर्म के उदय से चरम शरीरी हुआ तो वह जीव यथाख्यात 
नाम के शुद्ध चारित्र को धारण कर तथा केवल ज्ञान को पाकर 
नियम से मिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है | 


तम्हा सम्मादिट्टी पृण्णं मोबखस्स कारणं हवई । 
इय णाऊण गिहत्थो पुएणं चायरठ जच ण ॥ 
तस्मात्सम्यर्दष्ट : पुण्य मोज्षस्यथ कारणं भत॒ति । 
इति ज्ञास्वा गृहस्थः पुण्यं चार्जयतु यत्रन ॥४२४॥ 


अरथ--इस ऊपर लिगं कथन से यह सिद्ध होता हे कि सम्य- 
स्टष्टी का पुण्य मोक्ष का कारण होता हे यही समझ कर गृहस्थों 
को यत्नपू्वक पुण्य का उत्राजन करते रहना चाहिये | 


आगे पुण्य के कारण बतलाते हैं.- 


पुण्णत्स कारण फुड पढम॑ ता हबइ देवपूया य । 
कायव्वा भत्तीए सावयवस्गेण परपाय ॥। 

पुणयस्य कारण स्फुट प्रथम सा मवति देवपूजा थे । 
कतंव्या भकृत्या भावक वर्गेण परमया ॥४२४॥ 


( एहै८ ) भाव-संग्रह 


ही ५७ जि जजा ४४७ जी लि जज 4 >अंजा आती नली + +% ++ हा _जीाल-+ 


अर्थ--पुण्य के कारणों में सबसे प्रथम भरावान जिनेन्द्रदेव 
की पूजा करना है, इस लिये समस्त श्राबकों को परम भक्ति पूर्वक 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की पूजा करना चाहिये। 





अब आगे पूजा की विधि कहते हैं:- 


फासुय जअलेणश एहाइय णिवसिय वत्थाईं गंपि त॑ ठाणं | 
इरियावहं च सोहिय उवविसियं पडिपआासेण || 

प्रासुक जलेन स्नात्वा निवेश्य वस्त्राणि गन्तव्यं तत्स्थानम्‌ । 
ईर्यापर्थ च शोधयित्वा उपत्रिश्य प्रतिपोसनेन ॥४२६॥ 


अथे--पूजा करने वाले ग्रहस्थ को सबस पहले प्रासुक जल 
से स्नान करना चाहिये शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिये फिर पूजा 





१-पद्मासनसमासीनो नासाग्रन्यस्तलोचन: ! 
मौनी वस्त्रावृतास्यो5यं प्र॒जां कुर्याज्जिनेशिन: |। 


अर्थान-पूजाकरने वाला पद्मासन से बेठ कर पूजा करे अपनी 


टष्टि नासिका पर रक्‍खे, मौन धारण करे, और बस्त्र से अपना 
मुख ढक लेवे । 


२-ओं हीं अम्ृते अम्र॒तो क्वपे अमृत वर्षिग्ग अस्ृतं श्रावय 
श्रावय सं. सं क्वीं क्ों बलू बूलू द्वांद्रांद्रीं द्रीं द्रावय हं म॑ मबों 
इवीं हैं सः असि आ उ सा हैं नमः स्वाह्य । यह अमृत स्नान 
मंत्र है।ओं हीं मूवी सवीं व॑ म॑ हं सं त॑ पं द्रां द्रीं ह॑ं सः स्वाहा यह 
आचमन मंत्र है। 


भाव-संग्रह ( २६६ ) 


नानी ऑडजा-> बा >> हा 


करने के स्थान पर जाना चाहिये तथा जाते समय ईयापथ शुद्धि 

से जाना चाहिये और वहां जाकर पद्मासन से बैठना चाहिये ! 

पुज्जाउवयरणाइ य पासे सण्णिहिय मंतपृत्वेणश । 

एहाणेशं एद्दाइता भाचमणं कुशउ मंतेण ॥ 

पूज्ोपकरणानि च पाश्व सन्निधाय मंत्रपूर्वेण । 

स्‍्नानेन स्‍्नात्वा आचमन करोतु मंत्रण ॥४२७॥ 
अर्थ--तदनंतर पूजा के समस्त उपकरण अपने पास रखना 

चाहिये फिर मंत्र स्नान करना चाहिये और फिर मंत्र पूरक 

आचमन करना चाहिये; 

आसणाठाएं किया सम्मत्तपृथ्व॑ तु काइए अ्प्या । 

सिखि मंडल मज्भत्थं जालासयजजलिय शियदेहं । 

आसनस्थान ऋत्वा सम्यक्त्कपूर्वे तु ध्यायतु आत्मानम्‌ । 

शिखिपण्डलमध्यस्थं ज्वालाशतज्वलितनिनदेदम्‌ ।४२८॥ 
श्र्थ--अग्निमंडल के मध्य में अपना आसन लगा कर चेठे 

ओर फिर सम्यक्‌ रीति से परमात्मा का ध्यान करे | उस ध्यान 


में अग्निमंडल से निकलती हुई सौ ज्वालाओं से अपना शरीर 
जल रहा है ऐसा चिंतवन करना चाहिये | 





सबसे पहले अग्निमंडज्ष का चितवन करना चाहिय एक 
त्रिकोश झाकार का यंत्र बनाना चाहिये उसके तीनों ओर सौ 


(२७० ) भाव -सम्रह 
रेफ या रकार बनाना चाहिये | उन रकारों के ऊपर आधे रकार 
का आकार और बनाना चाहिये । इसको शअद्ध रेफ की ज्वाला 
कहते हैं । ऐसे रेफों से व्याप्त अग्निमंडल के मध्य में अपने 
शरीर को स्थापन करना चाहिये तथा ध्यान कर अपने शरीर 
के मल को दग्ध करना अर्थात-जलाना चाहिये। उसकी विधि 
इस प्रकार है “ओं हीं अह भगवते जिनभास्कराय वोधसहरू 
किरणेमंमस किरणेन्धनस्य द्रव्य शोषयामि थे थे स्वाहा |” दाभ 
के छोटे पूले को दीपक से सेक लेना चाहिये और फिर उस दाभ 
को अग्निमंडल्ञ में भस्म कर देना चाहिये | सो ही लिखा है- 





अग्नि मंडलमध्यस्थे रे #न्वॉलाशताकुले: । 
सवागदेशजे ध्यात्वा ध्यान दग्वं वपुर्मल्लम ॥। 


अथ त्‌ू--अग्निमंडल के मध्य में बेठ कर सौ रेफ ज्वालाओं 
से व्याप्त होकर तथा सब शरीर से ध्यान कर उस ध्यान के द्वारा 
शरीर के मसल को जलाना चाहिये । 


पूजा करने वाले को दर्मासन पर चेठकर ऊपर लिखा मंत्र 
पढ कर अपने पाप संबंधी पाप मल को जलाने के लिये दामकों 
दीपक से जला नर अग्नि मंडल पर रखना चाहिये | फिर ओ हीं 
अहे' श्रीजिनप्रभुजिनायकर्म भस्मविधूनन॑ कुरु. कुरुस्वाहा” 
इस मंत्र को पद कर उस जली हुई दाभ की भस्म पर जल धारा 
देकर उसको बुझ। देना चाहिये | फिर पंच परम गुरु मुद्रा धारण 
करनी चाहिये। फिर असि आउ सा इनका न्यास करना 
चाहिये | अर्थात्‌ू-इनकों स्थापन करना चादहिये। फिर जक्ष 


भाव-संग्रह ( २७१ ) 


मंडल यंत्र बनाकर उसके उपर म॑ व॑ हु: प: इन अमसृत बीजों 
को स्थापन कर अपने मस्तक पर जल छोडना चाहिये। उसकी 
विधि इस प्रकार है-किसी तांबे के पात्र में (गोल कटोरा आदि 
में) जल्ल भर कर उसमें अनामि का (तीसरीं उगली) उंगली स्से 
जल मंडल यंत्र लिखना चाहिये | सो ही लिखा है-“'ऊ॑ ठं स्वराबृते 
तोय॑ मंडल द्वय वेष्रितम ।"” 


फिर उस जल मंडल में आचमनी (छोटी चमची) रखकर 
“ओं हीं अमृते अम्रतो द्वेवे अमृत वर्षिशि अमृत स्ावय खावय 
म॑संक्तोंक़ोंवलू बूलू द्रांद्रांद्री दी द्रावय द्रावय हं म॑ म्झूवीं च्वीं 
है सः: असि आ उ सा अहे नम- स्वाहा” यह मंत्र पढ कर 
आचमनी स जल लेकर मस्तक पर डालना चाहिये और इस 
प्रकार दीन बार करना चाहिये। यह अमृत स्नान है। फिर अपने 
दोनों हाथों की कनिष्ठा (सबसे छोटी) अ गुली से लेकर अनुक्रम 
से अ गूठे पर्यत मूल की रेखा से ऊपर की रेखा तक पंच नम- 
स्कार का न्यास करना अर्थात्‌-स्थापन करना चाहिय | उसकी 
विधि उस प्रकार है-ओं हों एमो अरहंताणं कनिप्तिकाभ्यां नगः, 
ओ हीं णमो सिद्धाएं अश्रनामिकाभ्यां नमः, ओं हीं णमो आइरि 
आशा मध्यमाभ्यां नमः, आओ हों एमी उबज्कायाणं तजिनीशभ्यां 
नमः, ओं हीं णमो लोए सव्बसाहूर्ण अ गुप्ठाभ्यां नमः, इस प्रकार 
अलग अलग मंत्र पढ कर दोनों ही हाथों की 5 गलियों की मूल 
रेखा से लेकर ऊपर के पर्बतक अ गृठा लगाकर अलग अलग 
समस्कार करना चाहिये | इसको कर न्यास कहते हैं | 


१ २७२ ) भाव-संग्रह 


ला न +ध्टणे + लि जे जी अल बी ली जा: 





फिर ओर हीं अह ब॑ं मं हं संत पं छझसि ञआ्लरा उ सा हस्त 
संपु्टं करोमि स्वाहा” यह यंत्र पढ़ कर दोनों हाथ मिलाकर 
कमल की करशिका के समान संपुट रूप करना चाहिये अर्थान 
हाथ जोडना चाहिये तथा दोनों हाथों के अ गूठों को ऊचा खड़ा 
रखना चाहिये | फिर नीचे लिखे मंत्र पद कर अंग न्यास करना 
चाहिये उसकी विधि इस प्रकार है| आओ हों णमो अरहतारं 
स्वाहा दृदि, यह मंत्र पढ कर उन जुड़े हुए ह्वाथों के खड़े अ गृठों 
को हृदय से लगाना चाहिये |ओ हीं णमो सिद्धाणं स्वाहा 
ललाट, ओं हीं णमो आइरीयाणं स्वाह्म शिरसि, ओं हीं णमो 
उवज्कायाणं स्वाहा शिरोदक्तिण भाग, ऑ हीं णमो लोए सब्व 
साहूर्ण स्वाहा शिरोपश्विमदेश, इन मंत्रों को पढ़ कर दोनों 
हाथों के अ गूठों का अनुक्रम से हृदय, लल्लाट, मस्तक, दांई' ओर 
ओर वाई ओर नमस्कार पूर्वक स्पशे करना चाहिये, उस समय 
हाथ जुड़े ही रखने चाहिये ।| यह अ'ग न्यास है, अर्थात्‌ अपने 
शरीर और हाथों में मंत्र पूर्वक पंच परमेष्ठी का स्थापन करना है । 
इसके बाद इसी विधि से और इन्हीं ऊपर लिखे मंत्रों से दूसरा 
अंग न्यास करना चाहिय। उसके स्थान ये हँ--ओ हीं णमो 
अरहंताणं स्वाहा शिरों मध्य, ओ हीं णमो सिद्धाणं स्वाह्य शिरों 
अप्रभागे, ओ हों णशमो आइरी यायं स्वाहा शिरो नेऋत्यां, ओं हों 
णमो उबज्मायाणं स्वाहा शिरो वायव्याम , ओं हीं णमो लोए 


सव्व साहणं स्वाहा शिरों ईशाने | इस प्रकार शिर के मध्य में, 
शिर के आगे, शिर की नेऋत दिशा में, शिर की वायव्य दिशा 
में और शिर की ईशान दिशा में अंग न्यास करे । फिर तीसरा 


आव-संग्रह (२७३ ) 
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अ'ग न्यास ऊपर लिखे मंत्र पढे कर अनुक्रम से दाहिनी भुजा, 
नाभि, दांई कांख और बांई कांख में करे। यथा--ओं हीं णमो 
अरहंताणं स्वाहा दक्षिण भुजायाम्‌ू, ओं हीं णमो सिद्धाणं बाम 
भुजायां. ओं हीं णमो आइरीआशणं नाभौ, ओ हीं णमो उबज्मा- 
याणं दक्षिण कुक्षी, ओं हीं णमो लोण सब साहूणं बामकुत्तो। 
तदनंतर बांय हाथ की तजनी अंगुली में पच मंत्र को स्थापन 
कर पूबे दिशाकों आदि लेकर दशों दिशाओं में नीचे लिखे मंत्र 
पढ़ कर सरसों क्षेपण करनी चाहिये। ओ क्षों स्वाहा पूर्वेस्यां, 
ओ क्षीं स्वाहा आग्नेये, ओ क्षु स्त्राहद्य दक्तिणे, आओ क्षें स्वाहा 
नेऋछत्ये ओं क्ञों स्वाहा पश्चिमे, ओ क्षों स्वाह्य वायव्ये, ओं क्ौं 
उत्तरे, ओ क्ञषं स्वाह्य ईशान, ओ ज्ञः स्वाहा अथः ऑ क्ष: स्वाहा 
ऊध्यं । इस प्रकार दर्शां दिशाओं में सरसों स्थापन करनी 
चाहिये | फिर “ओं हां हीं ह.. हैं हों ह॑ है हः स्वाहा? इस मंत्र 
को पढ कर दर्शों दिशाओं में सरसों क्षेपण करनी चाहिये यह 
शून्य बीज है। इस ग्रक्रार दशों दिशाओं का बंधन करना 
चाहिये। फिर मंत्र को जानने वाले श्रावक को मंत्र पूर्वक कवच 
और कर न्यास करना चाहिये। इसकी विधि इस प्रकार है- 
ओ हीं दपाय नमः शिरसि, ओ हों शिखाये वषट्‌ कबचाय ह 
अख्ाय फट यह संत्र पढ कर प्रथक प्रथक्‌ मंत्रों से मस्तक का 
स्पशें करना चाहिये ! चोटी का स्पशे कर चोटी में गांठ बांधनी 


धाहिये | फिर कंघे से लेकर समस्त शरीर को दोनों हाथों से 
स्पशे कर फिर दोनों हाथों से ताली बजाकर शब्द करना चाहिये ! 
फिर परमात्मा का ध्यान करना चाहिये। ध्यान के मंत्र ये हैं- 


5 8 5 तह 8 भाव-संग्रह 
ओ हीं णमों अरहंताणं अह दू भ्यो नम' इसको इकईस बार जपना 
याहिये। ओ हीं णमो सिद्धाणं सिद्ध +भया नमः स्वाहा इसको भी 
इकईस बार जपना चाहिये। इन मंत्रों के द्वारा पद्मासन से 
कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान करना चाहिये | इस प्रकार मकल्नी करण 
विधान के द्वारा अपना मन शुद्ध करना चाहिय्रे। शौच दो 
प्रकार है एक बाह्य और दूसरा आमभ्यंतर । जल मिट्टी आदि से 
ते वाद्य शौच करना चाहिये। और मंत्र से आमभ्यंतर शौच 
करना चाहिये | यह सकली करग्ग विधि है । 


पावेणं संह सदेहं काणे डज्मंतयं खु चितंतो । 

वंधउ संतीमुदा पंच परमेट्ठिणामाय ॥ 

पापेन सद्द स्वदेहं ध्याने दह्यममानं खलु चिन्तयन्‌ । 

वन्नातु शान्तिम्रद्रा पंच परमेष्ठि नाम्नीय्‌ ॥४२६॥ 
अथ4--3स ध्यान में “ मेरा शरीर मर पापी के साथ जल 


रहा है” ऐसा चिंतवन करना चाहिये और फिर पांचों परमेप्ठियों 
की वायक ऐसी शांत मुद्रा बनानी चाहिये । 


अभयकक्‍्खरे खिवेसउ पंचसु ठाणेसु सिरसि धरिकण । 
सा मुद्दा पुणु चितउ धाराहि सवदयं अमयं ॥ 
अन्ताचरं निवेशयतु पंचसु स्थानेषु शिरसि धरा | 
त॑ पुद्रां पुनः चिन्तयतु धारामिः ख़बदसखतम्‌ ।।४३०॥ 


भाव संग्रह (२७४ ) 
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अर्थ--उस गुर मुद्रा को मस्तक पर रख कर पांचों स्थानों 
में अमृताक्षरों का निवेश करो। जिसकी धारा से अमृत भर 
रहा है इस प्रकार उस गुरु मुद्रा को फिर चिंतवन करो | 


पावेण सह सरीरं दडढं ज॑ं आसि ऋकाण जलखणेण । 
ते जाये जं छारं॑ पक्खालउ तेण मंतेण ॥ 

पापेन सद्द शरीरं दग्ध' यत्‌ आसीत ध्यानज्वलनेन । 
तज्ञातं यत्कारं प्रचालयतु तेन मंत्रेण ॥9३१॥ 


अर्थ--उस ध्यान की ज्वाला से जो पापों के साथ शरीर जल 
गया था और उससे जो क्षार वा राख उत्पन्न हुई थी इसको 
उसी मंत्र स धो डालो । 


पडिद्विस ज॑ं पावं पुरिसो आसवइ तिविद्द जोऐण । 
ते खिददइ शिरुत्' तेण ज्काणेण संजुत्तो ॥ 

प्रति दिचर्स यन्पाप॑ पुरुषः आखवति त्रिविध योगेन | 
तन्निदंहति निःशेष॑ तेन ध्यानेन संयुक्त: ॥४३२॥ 


अर्थ--यह पुरुष अपने मन वचन काय तीनों योगों से जो 
प्रति दिन पाप कर्मा का आख्रव करता हे उस आख्व से आने 
वाले समस्त पाप कर्मो को वह पुरुष ऊपर लिखे अनुसार ध्यान 
धारण कर शीघ्र ह्वी नाश कर देता है । 


(२७६ ) भाव-संग्रह 
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ज॑ सुद्रों तं॑ भ्रप्पा सकायरहिओ य कुणई णहु कि पि | 
तेण पूणों णियदेहं पृण्णाएणव चिंतर काणी ॥ 

यः शुद्ध आत्मा स्वकायरद्दितथ करोति न हि किमपि | 
तेन पुननिजदेहं पुण्याण॑वं चिन्तयेत ध्यानी ॥०३३॥ 


अर्थे--इस प्रकार जो अपनी आत्मा अपन शरीर से रहित 
होकर अत्यंत शुद्ध हो चुका है वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता 
इस लिये उस ध्यात करने वाले पुरुष को अपना शरीर एक 
पुण्य के समुद्र रूप चिंतवन करना चाहिये । भावार्थ--उस ध्यान 
करने वाले पुरुष ने जो अपने शरीर को पाप सहित दग्ध करने 
रूप चिंतवन किया था उससे शरीर और पाप नष्ट हो जाने पर 
बह आत्मा शुद्ध और शरीर रहित चिंतववन मे आगया। तथा 
शरीर रहित शुद्ध आत्मा कुछ कर नहीं सकता | इसलिय वह फिर 
अपले शरीर को एक पुण्य के सागर के समान चिंतवन करता है । 


उट्ठाविऊण देहं संपुण्णं कोडि चंद संकासं | 
पच्छा सयली करण कुणओ परमेट्टिपंतेण ॥ 
उत्थाप्य देहं सम्पूर्ण कोटि चन्द्र संकाशम्‌ | 
पश्चाच्छकलीकरणं करोतु परमेष्टिमत्रेण ॥४३४॥ 
अर्थ--तद नंतर करोड़ों चन्द्रमाओं के समान निर्म्ष और 


देदीप्यमान अपने शरीर को चिंतवन करता हुआ तथा शरीर को 
पूरे रूप से चितवन करता हुआ उस ध्यान से उठ बैठना चाहिये 


भाव-संप्रह (२७० ) 
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ओर फिर पंच परमेष्ठी वाचक मंत्रों से उस पुरुष को सकली करण 
करना चाहिये | सकली करण की विधि पहले लिख चुके है । 


अहवा खिप्पठ साहा शणिस्सेउ करंगुलीहि वामेहिं | 

पाए णाही दियए मझुहे य सीसे य ठव्ऊरणं |॥। 

अथवा छिपतु शेषां निवेशयतु करांगुलेः बामेः । 

पादे नाभ्यां हृदये मुखे च शिरसि च स्थापयित्वा |2३४॥ 
अथे--अथवा दर्शों दिशाओं में सरसों स्थापन करना चाहिये 

तथा वायें हाथ की अ गुलियों से करन्यास करना चाहिये श्र्थात्‌ 

करों भें नाभि में हृदय में मुख में और मस्तक पर बांय हाथ 

की 3 गलियों को रख कर पाचों स्थानों में पंच परमेष्ठी की रथापना 

करना चाहिये। यदि साहा के स्थान में सेहा पाठ है तो सरमों 

के स्थान में शेषाज्षत लेना चाहिये | यह सब विधि तथा आगे 

लिखा अंग न्यास सब पीछे सकली करण मे लिखा है । 

अंगे णास किया इंदों हँ कप्पिकण खियकाए | 

कंकशण सेहर मुद्दों कुंगभो जएणोपबीयं च |॥ 

अंगे न्यासं कृत्वा इन्द्रोह॑ कन्पयित्वा निञ्काये । 

कंकरं शेखरं मुद्रिका कुर्यात्‌ यज्ञोपवोतं च ॥॥४३६॥ 
अशथे--तदनंतर अ ग न्यास करना चाहिये | फिर अपने शरीर 


में “ मैं इन्द्र हूं! ऐसी कल्पना करनी चाहिये और कंकर मुकुट 
मुद्रिका और यज्ञोपवीत पहनना चाहिये । 


(२७५) भाव संग्रह 
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पीढ मेर' कप्पिय तस्सोवरि ठाविकण जिणपडिभा । 
पचर्खं अरहंतं चित्त भावेठ भावेश ॥ 
पीट मेह' कल्पयित्वा तस्योपरि स्थापयित्वा जिनप्रतिपाम्‌ । 
प्रत्यक्ष अ्रहन्त॑ चित्त भावयेत्‌ भावेन ॥४३७॥ 
अर्थ--तदनतर स्थापन किये हुए सिंहासन में मेरू पर्गत की 
कन्पना करनी चाहिये, उस सिंहासन पर भगवान्‌ जिनन्द्रदेब की 
प्रतिमा विशजमान करना चाहिये और फिर अपने चित्त में 
अपने निर्मल भावों स ये साक्षात्‌ भगवान अरहंत देव हैं. ऐसी 
भावना करनी चाहिये | 
कलम चउक' ठाविय चउसु वि कोणेसु झीरपरिपूणणं । 
घय दुद्ध दहिय मरियं णव सयदलछण्णमुहकमलं |। 
हि रथ ; ५0 
कलश चतुष्क स्थापयित्वा चतुष्वेंषि कोणेषु नीरपरिपूर्ण । 
घुतदुग्धदधिभृतं नवशतदलच्छन्मुखकमलम्‌ ॥४३८॥ 
आअथ--तदनतर चारों कोनों में जल से भरे हुण चार कलश 
स्थापन करने चाहिये तथा सध्य में पूर्ण कक्नश स्थापन करना 
चाहिये | इनके सिवाय घी दूध दही इनसे भरे हुए कल्शश भी 


स्थायन करने चाहिय। इन सब कलशों के मुल्ल पर नवीन सौ 
दल वाले कमल रखने चाहिये | 


आवाहिऊण देवे सुरवइ सिद्दिकाल णेरिए बरुणे। 
पवणे जखे सम्ली सपियसवाइणे ससत्ये य ॥ 


भाव संग्रह ( २७६ ) 


धल5 टाटा ण ७५४०७. ग्ु अली बा बाधड + 


आहय देवान सुरपतिशिखिकालन ऋत्यान्‌ वरुणान । 
पबनान्‌ यज्षान्‌ सशलिनिः सप्रियसवाइनान्‌ सशर्खाश ।।४३६॥ 


अर्थ--तदनंतर इन्द्र अग्नि यम नेऋत वरुण पवन कुबेर 
ईशान धरणीन्द्र और चन्द्र इन दश दिकपालों की स्थापना कर 
अध्य चढाना चाहिये। इन दर्शों दिकृपालों को उनकी पत्नी वाहन 
और शख्नों सहित स्थापना करनी चाहिये । 


दाऊण पुज्जदव्व वलि चरुयं तह य जण्णभायं च॑ ' 
सन्वेसि पत्ते हि य दीयबखर णाप जुत्त दिं ॥ 

दत्वा पूजादरव्य वलि चरुके तथा च यज्ञभागं च | 
सेपां मंत्रेश्व वीजच्षरनापयुक्त: ।|४४५॥ 


अर्थ- इन सब दिकपालों को पूजा द्रव्य वलि नेवेद्य यक्षमाग 
देना चाहिये | सबको बीजाक्षर सहित अलग अलग नाम लेकर 
मंत्र पूर्वक आह्वानन स्थापन सन्निधी करण कर यज्ञभाग पूजा 
दृब्य और नेवेद्य देना चाहिये। इनके स्थापन करने आदि के 
मंत्र ये हैं | ओों हीं आं कं श्रशस्त बए सर्व लक्षण सफ़र्ण स्वायुध 
बाहन युवती सचिन्ह सहित इन्द्र देव अन्र आगच्छ आगन्छ 
संबौषट , अन्न तिछठ तिप्ठ 5: 5', अन्र मस॒ सन्निद्धितो भव भव वपद्‌ 
ओं आं को हीं इन्द्र देवाय इदं अध्ये पाद्य' गंध पुष्प दीप धूप | 
चरु' व्लि स्वस्तिक अच्षतं यज्षमागं च यजामहे यजामहे प्रतिगृद्यता 
प्रतिग्रह्मता मिति स्वाद्य | यह मंत्र पढ कर अ्रक्षण अलग देवों को 
स्थापन करना चाहिये। इन्द्र को पृ दिशा सें स्थापन कर बाई 


( २८०)) भाय-संग्रह 
ओर से आठों दिशाओं में आठ देव अधो दिशामें धरणीन्द्र 
ऊध्वे दिशा में चन्द्र को स्थापन करना चाहिये | शोष विधि अभि- 


षेक पाठ में से कर लेनी चाहिये। 


उचारिऊुण मंते अद्दिसेयं कुंशउ देवदेवस्स ' 

णीर घय खीर दहियं खिचठ भणुकमेण जिशसीसे |) 
उच्चाय मंत्रान्‌ अभिपेक कुर्याव्‌ देवदेवस्थ । 
नीरघृतक्षीरदधिक चिपेत्‌ अनुक्रमेण जिनशीएें ॥2४१॥ 


अर्थ--तदनंतर देवाधिदेण भगवान अरहंत देव का अभिषेक 
करना चाहिये | बह अभिषेक अनुक्रम से जल घी दूध दही आदि 
पदार्थों से यंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान्‌ के मस्तक परसे 
करना चाहिये । 


णदवर्ण काऊण पुणो अमल गंधोदयं च वंदित्ता । 

सवलदणं च जिणिंदे कुरए ऊ कस्सोर मलएहि ॥ 

सस्‍्नपन॑ कारयित्वा पुनः अपल॑ गन्धोदक च वन्दित्वा | 

उद्धदंन॑ च जिनेन्द्रो कुर्पात्‌ ऋश्पोरपलयेः ॥ ४४२॥ 
अर्थ--इस प्रकार अभिषेक कर निर्मल गंधोइक की बंदना 

करनी चाहिये और फिर काश्मीर केसर तथा चंदन आदि से 


भगवान्‌ का उद्धतेन करना चाहिये | अभिषेक के अनंतर चन्दन 
क्रेसर आदि द्रव्यों की धूप बना कर उससे प्रतिमा का उबटन 


डे ऑिीजीजीज>ीजीज 


करना चाहिये | फिर कोण कलशों से तथा पूर्ण कलश से अभिषेक 
करना चाहिये | यह विधि अत्यंत संक्षेप से कही है। इसकी पूर्ण 
विधि अभिषेक पाठ से जान लेनी चाहिये | 

झआालिदउठ सिद्धचक' पट्ट दन्वेहिं शिरुसुगंधेद्िं । 

गुरु उवण्सेण फुड्ड संपणणं सब्बमंतेहिं ॥ 

आलिखेत सिद्ध बक्र' पट्ट द्रव्येः निमुमन्धेः । 

गुरूपदेशेन स्फु्ट संपन्न सवमंत्रे! ॥४४३॥ 


अ१--तदनतर किसी चस्त्र पर या किसी थाली मे वा किसी 
पाट पर अत्यंत सुगगंधित द्रव्यों से सिद्ध चक्र का मंत्र लिखना 
चाहिये | तथा गुरु के उपदेश के अनुसार उस स्पष्ट रीति से 
सर्व मंत्रों स प्र/ रूप देकर लिखना चाहिये । 


आगे उसके बनाने की विधि बनलाते हैं ! 
सोल दल कपल मज्फे अरिहं विलिहेइ बिंदुकलसह्दियं । 
वंभेण वेटइत्ता उबरि पृणु माय वीएण ॥॥ 
पोडशदल कमल मध्ये अहं विलिखेत्‌ विंदुकलसहितम्‌ । 
ब्रह्मणा वेटयित्वा उपरि पुनः पायावीजेन ॥४४४॥। 


सोलस सरेद्दि वेढउ देद्द वियप्पेण अट्ठ बग्गा वि। 
अट्टेदि दलेदि सुपय अरिहंताणं णमो सद्दियं | 


वोडश स्वरः वेष्टय देहविकल्पेन अध्वर्गानपि । 
अष्टमिर्दलेः सुपद अहंद्भ्यों नगः सदहितम ॥॥४४४॥ 


पायाए त॑ एव्वं तिउ॒णं वेढेह अ कुमारूठं । 

कुणह धरामंडलयं बादिरयं सिद्धचकस्स ॥ 

पायया तत्सव॑ त्रिगुणं वेशयेत्‌ अंकुशारुद्वम्‌ । 

कुर्यात्‌ धरामण्डलक बाह्य सिद्धचक्रस्य ॥४.७६॥ 
अथ--एक सोलह दल का कमल बनाना चाहिये इसके मध्य 


में करशिका पर विंदु और कला सहित ह॑ लिखना चाहिये । 
फिर उसको ब्रह्न स्वरों से वेष्टित करना चाहिये । 





सिद्ध चक्र का विधान पूजा में इस प्रकार लिखा हेः--- 
ऊर्ध्याघोरयुत सर्विदुसपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं । 
वर्गापूरितदिग्गताम्वुजद्ल॑ तत्संधितत्त्वान्वितम ॥। 

अ तःपत्र बठेष्वनाहतयुतं हीं कार संवेष्टितं । 

देवं ध्यायति यः स मुक्ति सुभगो बैरीभकंठीरवः ॥ 


अर्थात्‌-जिसके ऊपर और नीचे दोनों स्थानों में 'र” कार 
है तथा जो बिंदु अर्थात्‌ अद्ध चंद्राकार कला सहित ऐसा 'स” से 
आगे का अक्षर 'ह? कार मध्य में लिखना | जिस ह कार के ऊपर 
र कार हो नीचे रकार दो और अद्ध चन्द्र वा अद्ध' बिंदु. ऊपर 
हो ऐसा हीं मध्य में लिखना चाहिये । उस हीं के चारों ओर 
तरह स्वर अर्थात्‌ सोलह स्वर लिखना चाहिय | इतना सब तो वी 


भाव-संग्रह (२८३ ) 
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अर्थात्‌ उसके चारों ओर सोलह स्वर लिखना चाहिये। फिर 
उन सबकी माया बीज से बवेष्टित करना चाहिये अर्थात्‌ तीन 
रेखाओं से वेष्टित करना चाहिये | ददनंतर सोलह दल का कमल 
बनाना चाहिये जिसमें आठ दल हों और आठ वर्ग हों । आठों 
बर्गा में सोलह स्वर तथा कवर्ग चवर्गे आदि अक्षर हों तथा आठों 
दलों में अहंदभ्यो नम." लिखना चाहिये। इन सबको तीन माया 
रखाओं से वेष्टित करना चाहिये। ऊपर की और अश्रकुश से 





चकी काणका में लिखता चाहिये। फिर उस वर्शिका के चारों 
दिशाओं में और चारों विदिशाओं में आठ संधियां बना कर 
उन संधियों के मध्य में अप्ट दल आकार का कमल बनाना 
चाहिये | उन अप्ट दलों में अनुक्रम से अ आ इ ई उ ऊ ऋ तू 
लुढुण्णओ औअ' अः कखगघड्चछजमव्यटठड 
डइणतथदघनपफबभममयरलबशपसहल८ क्ष: इस 
क्रम स लिखना चाहिये ! तथा इन्हीं दलों में सोलह स्वरों में से 
प्रत्येक दल में दो स्वर लिखना चाहिय तथा इन्हीं दलों के अत 
भाग में अनाहत मंत्र लिखना चाहिये | तथा उन आठ दलों के 
मध्य में जो आठ संधियां हैं उनको तत्त्व से सुशोमित करना 
चाहिये | “णुसो अरहंताणं? इस मंत्र को तत्त्व कहते दें । अर्थात 
आठों संधियों में णमों अरहंताणं लिखना चाहिये | फिर तीन 
वल्नय देकर भूमंडल से वेष्टित करना चाहिये फिर ज्षिति बीज और 
इन्द्रायुथ लिखना चाहिये । इस प्रकार यंत्र रचना कर सिद्धचक्र 
का ध्यान करना चाहिये । 


( २८४ ) भाव-संग्रह 


डिजिज हल अजीज अंडा न्‍ी जीजा +ा व न्‍ ता अजी जलन नल 


आरुद्ध करना चाहिये। तथा फिर चारों ओर बाहर घरा मंडल 
बता देना चाहिये। 
। 


इय संखेव॑ कद्दियं जो पूयइ गंध दीव धृवेद्दि । 
कुसुमेद्दि अवह शिक्ष' सो दृणइ पुराणयं पाव॑ ॥ 

इति संक्षेपश् कथिदं यः पूजयति गन्ध दीप धूणेः । 
कुसुमेः जपति नित्यं स हन्ति पुराणकं पापम्‌ ॥४४७॥ 


अथे--इस प्रकार संक्षेप से सिद्ध चक्र का विधान कहा | जो 
पुरुष गंध दीप धूप और फूलों से इस यंत्र की पूजा करता है तथा 
नित्य इसका जप करता है. वह पुरुष अपने संचित किये हुए 
समस्त पार्षो का नाश कर देता है । 





१ जो जीव इस सिद्ध चक्र का ध्यान करता है वह श्रेष्ठ मोक्त 
पदको प्राप्त होता है। यह सिद्ध चक्रदेव शत्रुरूपी हाथियों को 
जीतने के लिये सिंह के समान है । 


अनाहत का लक्षण -- 


ड विन्द्वाकार हरोध्बेरेफ विन्द्वानवाक्षरं। मालाधः स्पन्दिपीयूष 
बिन्दुं विदुरनाहतम्‌ ।! उ, अनुस्थार, ईकार, ऊर्ध्य रकार, हकार, 
हकार, निम्न रकार अनुस्वार ईकार इन नौ अक्षरों से अनाहत 
मंत्र बनता है । 


भाष सम, ००, 88 रद 2) 
जो पूणु वडडद्धारो सव्वो भणिश्रो हु सिद्धचकस्स । 
सो एह ण उद्धरिओो इण्डि सामग्गि ण॒ हु तस्स | 
चः पुनः वृहदुद्धारों सर्वों मणितो हि सिद्धचक्रस्य । 


सोच्च्र न उद्धत्त व्यः इदानीं सामग्री न च तस्य ||४४८॥ 


अर्थ इसके सिवाय एक सिद्ध चक्र का वृहत्‌ उद्धार और भी है | 
महा उद्धार वा महा पूजा है जो अन्य शारू में कही है परतु उसका 
उद्धार वा महा सिद्ध चक्र पूजा इस ससय नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि इस समय उसकी पृण सामग्री प्राप्त नहीं होती । | 


आगे शान्ति चक्र विधान कहते हैं | 


जइ पुज्जद को वि शरो उद्घारित्ता गुरूवएसेण । 

अट्ठ दल विउण तिउणं चउम्युणं वाहिरे छूज ॥ 

यदि पूजयति कोपि नर उद्भाय गुरूपदेशेन । 

अष्ट दल द्विगुण त्रियुणं चतुगु शं वाह्य कंजे ॥४४६॥ 


प्रज्के भरिंहं देवं॑ पंचपरमेटिटमंतसंजुत्त । 

लहि ऊण कण्णियाए अढदठदले अट्ठदेवीओ ॥ 
प्ये अई देवं पंचपरमेष्टिमंत्रयुक्रम्‌ । 

लिखित्वा कर्णिकायां अष्टदले अष्टदेवीः ॥४५०॥ 





( २८६ ) , 0.0... ....... साव-संग्रह 
सोलह दलेसु सोलह विज्ञा देवीउ मंतसहियाओ । 
चउवीसं पत्त सु य जबखा अक्खी य चउब्रींस || 

पोडश दलेषु पोडश विद्यादेवीः मंत्र सहिताः । 


चतुर्विशति पत्रेषु च यक्षान्‌ यक्चीं् चतुविशतिम््‌ (४४ १।॥ 


वत्तीसा अपरिंदा लिहेह वसीस कंज पत्त ध्रु। 

णिय खिय पंत पउत्ता गणहर बलयेण वेटेह ॥ 
द्वात्रिशतमम रेन्द्रान्‌ लिखेत्‌ द्वात्रिशत्कजपत्रेषु । 

निज निज भंत्र प्रयुक्षान गणधर वलयेन वेश्येत्‌ ॥४४२॥ 


सत्तपयारा रेहा सत्त वि विलिहेह वज्जसंजुत्ता । 
चउरंसोी चउ दारा कुणह पयत्त ण जुत्तीए ॥ 
सप्तग्रकाराः रेखाः सप्ताष विलिखेत्‌ वज्ञ संयुक्ताः | 
चतुरशॉंश्रतुद्वांरान कुयांत्‌ प्रयत्न न युत्तथा ॥४५३॥ 


शान्ति चक्र यंत्रोद्धार:-- 

मध्य में कर्णि का लिखना चाहिय फिर वलय देकर उसके 
बाहर चार दिशा और चारों ब्रदिशाओं में अप्ठतज्लाकार कमल 
बनाना चाहिये | फिर उसके बाहर वलय देकर सोलह दल्ल का 
कमल बनाना चाहिये। फिर उसके बाहर वलय देकर चौबीस 
दलका कमल बनाना चाहिये। फिर उसके बाहर वलय देकर 
वर्ततस दल का कमल बनाना चादिये | उसके बाहर वल्य देकर 





भाव-संप्रह ( २८७ ) 
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पूर्चे दक्षिण पश्चिम उत्तर इन चारों दिशाओं में भद्र के श्राकार 
चार द्वार वा दरवाजे बनाना चाहिये। फिर एक एक द्वार के 
दोनों ओर तीन तीन त्रिशुलाकार वजु लिखना चाहिये | इस प्रकार 
चारों ओर के उन आठ त्रिशूलों के चौबीस ज्ञोभ (य्षों के स्थान) 
करने चाहिये | फिर चारों विदिशाओं के खल के बाहर दो दो 
अलग अलग ज्षिति मंडल के लिये त्रिशुलाकार बजू बनाना 
चाहिये और उसके आठ वज लिखना चाहिये । इस प्रकार क्िति 
मंडल सहित शांति चक्र यंत्र का डद्धार करना चाहिये | 


सबसे पहले कशिका के मध्य भाग से “आओ हीं अहँद्भ्यो 
नमः” लिखना चाहिये। फिर उसी करिए का मे इस मंत्र के पृथ 
की ओर नं हीं सिद्ध भ्या नमः” यह मंत्र लिखना चाहिये। फिर 
उसकी दक्तिग्ग दिशा में ओं हीं सूरिभ्यो नमः” लिखना चाहिये। 
पश्चिम की ओर ओं ही प्राठकेभ्यो नमः लिखना चाहिये । 
उत्तर की श्रोर के दल में आओ हीं सर्व साधुभ्यो नम.” लिखना 
चाहिये । तदनंतर उसी करिका मं चार विदिशाओं के चार 
दलों में से अग्नि कोण के दल में “ओऑं दो सम्यरदर्शनाय नमः?” 
नेऋत कोण में “ओं हीं सम्यमज्ञानाय नमः” बायव्य कोण में 
“शो हीं सम्यक्‌ चारित्राय नम'” और ईशान कोण में “ओं हीं 
सम्यक्‌ तपसे नमः” लिखना चाहिये | यह कर्शिका में बने हुए 
नौ कोठों का उद्धार है । 


इस करशिका के बाहर जो अष्ट दलाकार कमल है उसमें से 
पूर्व के दल में ओं हीं जयाये स्वाहा! दक्षिण के दल में “ओं हीं 


६ रे८८ ) भाव-संग्रह 

अर्थ--इमूके सिवाय गुरु के उपदेश से शांति चक्र का उद्धार 
कर उसकी भी पूजा करनी चाहिये | जो इस प्रकार है:-बीच में 
करण का रखकर बलय देकर उसके बाहर आठ दल का कमल 


बनावे फिर वलय देकर सोलह दल का कमल बनाय फिर वलय 





विजयाये स्वाहा पश्चिम के दल में ओं हीं अजिताये स्वाहा' 
उत्तर के दल में आओ हीं अपराजिताथ स्वाहा! लिखना चाहिये | 
फिर अग्नि कोण में 'ओं हों जंभाये स्वाह्य! नेऋत कोण में अं 
हीं मोहाये स्वाहः वायव्य कोण में ओं ह्रीं स्तंभाये स्वाहा 

ईशान कोश में ओं ही स्तंभिन्‍्ये स्वाहा! लिखना चाहिये ! 
इन सब मंत्रों का प्रणव माया बीज पूर्वक होमांत लिखना चाहिये । 
इस प्रकार कणिका के बाहर का अट दल कमल भर देना 
चाहिये | 


उस्रके बाहर वलय के बाहर सोलह दल का कमल है उसमें 
पूर्व दिशासे प्रारंभ कर अनुक्रम से सोलह विद्या देब्ियों क नाम 
लिखना चाहिये | यंथा-ओं हीं राहिस्ये स्वाहा १ ओं हों पज्ञप्त्य 
स्वाह्य २ओं हीं वजुश खलाये स्वाह्या ३ ओं हीं वजांकुंशाय स्वाहा 
४ आओ हों अप्रतिचक्रायेँ स्वाहा £ ओं हों पुरुषदक्षाये स्वाद 
६ ओ हीं काल्ये स्वाहा ७ ओं हीं महाकाल्ये स्वाह्य 5ओं हीं 
गांधायें स्वाह्य ६ ओ हीं गौयें स्वाहा १० ओ हों ज्यालामालिन्य 
स्वाहा १६१ ओं हीं बेराडये स्वाहा १९ ओं हीं अच्युताये स्वाहा 
१३ ओ हीं अपरा जिताये स्वाह्य १४ ओ हीं मानसी देच्य स्वादा 


भाव-संग्रह (२८६ ) 
देकर उसके बाहर चौवीस दल का कमल बनावे फिर बलय देकर 
वत्तीस दल का कमल बनावे। उसके मध्य में करणिका पर म॒त्र 
सहित अरहंत परमेष्ठी लिखे | चारों दिशाओं में अन्य परमेष्नियों 


को लिखे विदिशाओं में सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र तप लिखे! 








ओ हीं महा मानसी देव्ये स्वाहा इस प्रकार सोलह कमल दल 
भर देने चाहिये । 


तदनंतर सोलह दक्ष कमल के बाहर चौबीस दलका कमल 
है उसमें पूषे दिशा से प्रारंभ कर अनुक्रम से चौवीस शासन 
देवियां का स्थापन करना चाहिये। यथा-श्रों हीं चक्र श्वरी देव्ये 
स्वाहा १ ओं हों रोहिस्ये स्वाह्य २ ओ हीं प्रश्षप्त्ये ध्वाह्य हे आओ 
हों वजश खलाये स्वाह्य ४ ओ हों पुरुषदत्ताये स्वाहा ५ ओं हीं 
मनोवेगाये स्वाह्य ६ ओं हों काल्ये स्वाहा ७ ओ हीं महाकाल्ये 
स्वाहा ८ ओ हीं ज्वाला मालिन्ये स्वाहा ६ ओं हीं मानव्य स्वाहा 
१० ओ हीं गौयें स्वाह्य ११ ओं हीं गांधायें स्वाहा १९ ओं हीं 
वेराट्य स्वाहा १३ ओं हीं अनन्त मत्ये स्वाहा १४ ओ हीं मानसी 
देव्ये स्वाहा १५ आओ हीं महा मानसी देव्य स्व्राहा १६ ओं हीं 
जयाये स्वाहा १७ ओ हीं विजयाये स्वाह्या १८ ओ हीं अपराजिताये 
स्वाहा १६ ओ हों बहुरूपिण्ये स्वाहा २० ओ हीं चामु डाये स्वाहा 
२१ ओ हीं कूष्मांडिन्ये स्वाहा २२ ओं हीं पद्मावत्ये स्वाहा २३ आओ 
हीं सिद्धायिन्ये स्वाह्य २४ इस प्रकार चौवीस दल कमल को भर 
देना चाहिये। 


(स्ध० मब-संगह- 
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बाहर ऑठ'दलीं में जयी आदि आठ देवियों" का लिखे । सोलह 
कलर! में: 'संत्र सहित सोलह विद्या देवियों को लिखे, चौवीम 
कं्क्षीग्मी चौकीस यर्तियों को लिखे, बत्तीस' कगलों में -वशीस 
---बौवीस दत्न कमल के बाह८ बलय के बाद वत्तीस दल कम॒ल_ 
कै! उसमे भरी पुवे दिशा से प्रारंभ कर अनुक्रम से बत्तीस इन्‍्द्रों 
को ब्रह्म माया बीज से प्रारंभ कर होमांत लिखना ल्लाहिय अर्थान्‌ 
जिसके आदि में ञ्रों हीं यह ब्रह्म और माया बीज हो तथा मध्य 
में चतुर्थी विभक्ति सहित देवी वा' इन्द्र का नाम हो और अत 
में होमांत अर्थात्‌ होम के अत में कह्दे जान ' वाला स्वाहों शब्द 
हो इस प्रकार सब देव देवियों को वथापन करना चाहिये । यभा- 
ओ हीं असुरेन्द्राय स्वाहा १ ओ हीं नागेन्द्राय स्वाहा २ ओ हीं 
विद्युदिन्द्राय स्थाह्य ३ ओ हा सुपरेन्द्राय स्वाह्य ४ ओ ही अग्नी 
र्द्राथ स्वाहा ५ ओं हीं वातेन्द्राय स्वाहा ६ ओ हवों स्तनितेन्द्लय 
स्वाहा ७ ओ हीं उद्धीन्‍्द्राय स्वाहा ८ ऑ हीं द्वीपन्द्राय स्वाहा 
& ओ हीं दिगिन्द्राय स्वाहा १० ओं हीं किन्नरेन्द्रांय स्वाह्य ११ आओ 
हीं किपुरुषेन्द्राय स्वाह्म १२ ओं हीं महोरगेन्द्राय स्वाहा १३ ओ 
हों गंधवेंन्द्राय स्वाहा १४ ओ हीं यद्लेन्द्राय स्वाहा १५ ओ हीं 
राज्सेन्द्राय स्वाहा १६ श्रों हीं भूतेन्द्राय स्वाह्य १७ ओ हीं पिशा- 
चेन्द्राय स्वाह्य १८ ओ हीं चन्द्रेन्द्राय स्वाहा १६ श्रों हीं आदित्ये- 
न्द्राय स्वाहा २० ओ हीं सौधर्मेन्द्राय स्वाह्य २१ ओ हीं ईशान- 
न्द्राय स्वाहा २२ ओ हीं सानत्कुमारेन्द्राय स्वाहा २३ ओ हीं 
माहेन्द्राय ज्वाहा २४ ओं हीं ब्रह्ष न्द्राय स्वाद्य २५ ओं हीं लांतवे- 


जअधाध-संग्रह (( २६१) ) 
इन्द्री को लिखेये इन सबको' अपने “अपनी मर्ज संद्धित लिखेंसा 
चाहिये'। इस परकार॑ सात रेखाओं से वेंड्रित करना' शांहिये तथा 
सातों, दी ज्रेबाएं बज़ सहित होनी, चाहिये | ज़ारों ओर चार द्वार 
न्द्राय स्वाहा २६ ओ हीं शुक्र न्द्राय स्वाहा २७ हओं ही+ शक्रारेन्द्रीय 
स्वाहा २८ ओ हीं आनतेन्द्राय स्वाहा २६ ओ हीं प्राणतेन्द्राय 
स्वरीहा ६० ओ हीं आरणेन्द्राय स्वाह् ३१ ओ हीं श्रच्युतेन्द्राय 
स्वाहा ३२ इस प्रकार बत्तीस दल कमल को भर देना चाहिये। 


तदनतर चारों दिशाओं के चारों द्वारों के दोनों ओर लिखे 

हुए चौवीस बजों में गोमुख आदि चौवीसों यक्षां को बेद शक्ति 
क्वीज सदित होमांत लिखक़ चाहिये । इन, सबको पूँव दिशा से 
प्राइंध्ष कर पश्चिम की,ओर होते, हुए अनुक्तम से लिखना चाहिये | 

, इस्र प्रक्तर;एक,एक हिशा में छड्ट छह यक्ष लिखत्ता ज्यहिये ). यथा 
ओर हो गोमुखाय स्वाद्य १ ओ हीं महायक्षाय्र 6ंस्‍्वोह्रा २ आऑ ही 
तिमुखाय स्वाहा ई ओ हों वक्षेश्वराय स्वाहा ४ ओं हों तु दुरवे 
" ज्वाहा » ऑ ही कुसुमाय स्वाहा ६ ओ हीं वरंनदिने स्वाहा ७ ओऑ 
हीं विजयाय स्वाहा ८५ ओ हीं अजिताय स्वाहा ६ ओ हीं ब्रह्मे- 
श्वराय स्वाहा १० ओं हीं कुमाराय स्वाह्य १! ओ हीं पण्मुखाय 
स्वीहा १३ आओ हों पाताओय स्वाहा १३ ओ हो किन्नराय स्वाहा 
१७ अ हों किपुरुपाय स्वाहा १४ भओं हीं गहडाय स्वाहा १६ ओं 
हों गंधर्वाय स्वाह्य १७ ओ हीं महेन्द्राय स्वाहा १८ ओं हीं कुवेराय 
स्व्राह्य १६ ओं हीं वरुणेन्द्राय स्वाह्य २० ओं हीं विद्य व्मभाय 
स्वाद्य २९ ओ हीं सर्वाल्द्याय स्वाह्य २२ ओं हीं थररोन्द्राय स्वाद 











( २६२ ) हि भाव-संग्रह 
करना चाहिये। बाहर प्रत्येक दिशा में छह छट्ट यक्षों का निवेश 
करना चाहिये | इस प्रकार इस यंत्र का उद्धार करना चाहिये | 





२३ ओ हीं मातंगाय स्वाह्य २४ इस प्रकार चारों दिशाओं में 
चौबीस यक्ञों को लिखना चाहिये ! 


तदनंतर पूर्वादिक चारों दिशाओं में तथा चारों विदिशाओं 
में तथा पूर्ष और पश्चिम में प्रणव माया बीज आदि होमांत युक्त 
इन्द्रादिक दश दिकपालों को स्थापन करना चाहिये | तथा ओ हीं 
इन्द्राय स्वाहा ? पूर्व, ओं हीं अग्नीन्द्राय स्वाहा २ आग्नेय्याम , 
ओ हीं यमाय स्वाहा शेदक्षिणे, ओं हीं नेऋताय स्वाहा ४ नेऋत 
दिशायां, ओ हों वरुणाय स्वाहा ४ पश्चिमे, ओ हीं पवनाय स्वाहा 
६ बायव्याम्‌, ओं हीं कुवेराय स्वाहा ७ उत्तरे, ओं हीं ईशानाय 
स्वाह्य ८५ ईशाने, ओ हीं धररीन्द्राय स्वाहा & पूर्वे, थ्रों हों मोमाय 
स्वाहा १० पश्चिमे । 


तदनंतर-पूर्वादिक चारों दिशाओं तथा चारों बिदिशाओं में 
ओर दुबारा पूरे दिशाओं में इस प्रकार नौ स्थानों में प्रशवपूषंक 
स्वाह्य पंत आदित्यादिक नव ग्रहों को लिखना चाहिये और 
उनको पूर्व दिशा से आरंभ कर अलुक्रम से पश्चिम की ओर घूमते 
हुए पूत्रे दिशा तक लिखना चाहिये। यथा-ओं हीं आदित्याय 
स्वाह्य १ ओं हीं सोमाय स्वाहा, ओं हीं भौमाय स्वाहा, ओं हीं 
बुधाय स्वाहा, ओ हीं इहस्पतये स्थाहा, ओं हीं शुक्राय स्वाहा 
ओं हीं शनैश्वराय स्वाहा ओं हीं राहवे स्वाहा ओर हीं केतवे 
स्वाह्य । 


_आवसंप्रह उ>उ+>४ै 9 9. डेट ) 
एवं अंतुद्भारं इत्यं पह अविखिय॑ समासेण । 
सेसं किंपि विहार शायव्य॑ गुरु पसाएण ॥ 
एवं यंत्रोद्धारं इत्थं पया कथिदं समासेन । 
शेष॑ किपपि विधान ज्ञातव्यं गुरु प्रसादेन ॥४४४॥ 
अर्थ--इस प्रकार मैंने यह यंत्रोद्धार का स्वरूप श्रत्यंत संक्तेष 
से कहा है | इसका शेष विधान वा विस्तार गुरुओं के प्रसाद से 


जान लेना चाहिये ! 

अट्ठ विद अचणाए पृज्जेयव्वं इमं खु णियमेण । 

दव्वेदिं सुअंपेद्दि य लिहियब्ब॑ भवपवित्त हिं ॥। 

अष्टविधाचनया पूजितव्यं इदं खलु नियमेन । 

द्रव्येः सुगन्णेथ लेखितब्यं आति पवित्रे! ॥७४४५॥ 
अ्र८--इन यंत्रों को पवित्र धातुओं पर अ्रत्यंत पवित्र और 


खुर्गंधित द्रव्यों से लिखना चाहियें। तदनंतर नियम पृथ्रेक आठों 
द्रब्यों से प्रति दिन पूजा करना चाहिये | 


आगे इसका फल बतलाते हैं । 





फिर सबके बाहर “ओं हीं आं को अनाइताय स्वाहा? यह यंत्र 
लिख कर अनाबत यक्षको स्थापन करना चाहिये तदनंतर भूमंडल 
देकर अ्रष्ट बज सहिब स्िति बीज और अष्ट इन्द्रायुथ के बीजकर , 
सहित लिखना चाहिये। इस प्रकार यह यंत्र विधि हे । 


५१६४) का ध्याच संग्रह 

ओ पुज्जह अणवरक्त- फ्रव॑ खिदद्वर अधसिसत्र वद्ध | ह 

पडिदिणकयं च विहुपह चंन्नह पठराहूं, पुण्थाईं ॥ 

यः पूजयति अनतरुरत्व -पापं निदंदति पूर्नअव्॑द्धत । 

प्रतिदिनकतुं च॒ विश्वुन्नाति वन्नाति प्रचुराणि पुएयानि ॥ 9 ५६॥ 
-+ ४ अथे--जो पुरुष इन यंत्रों, की प्रति,द्िन आज़ा करता है वह 
अपने, पूर्व . भ्रन्नों सें, संचित किये श्वुए समस्त प्रापों को जला देंता 
है नष्ट कर देता है। तथा प्रति दिन के पापों को भरी'नष्ट “कर' देता 
है। इसके साथ द्वी वह बहुत अधिक माज्ञा में पुस्य कृर्मो का 
सचय करता हू । 


इृद्द लोए पुण मंता सब्बै सिज्क॑ति पढ़िय मित्तेण । 
विज्जाओ संत्वाभी हव॑ति फुड साणुकूलाओ ॥ 

हह लोके 'पुन्मे त्रांः सर सिध्यन्ति पदितमात्रेण । 
विद्या। 'सर्वा भवन्ति स्फूर्ट सानुकूलाः ॥४५७॥ 





अ4--इसके पठन करने मात्र से पाठ करने से इस लोक में 
भी समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तथा जितनी विद्याए' हैं वे सब 
स्पष्ट रीति से अपने अनुकूल हो जांती है | 


गह भूय डायणोओ सब्बे णस्संति तस्स णामेणे । 


णिव्विसियरणं पयड़इ सुसिद्ध चकप्पद्टावेण | 
ग्रहभूतपिशाचिन्यः सर्बा नश्यन्ति तसय नाम्ना | 


निर्विषोकरणं प्रकटयति सुसिद्ध चक्रग्त भावेन ॥४४५०८॥ 


सर्च संग्रह ४ 8 8 इक, 
' * अर्थ-+बहं 'भूत डाकिनी पिशाच आदि सिद्ध चक्र का नास 
लेने से ही संब- नष्ट हो जाते हैं। तथा इसी सिद्ध चक्र के प्रभाव 


से समस्त अकौर के बिंष दूर ही जाते हैं। निविपी करण प्रगेंट हो 
जतिी है । 


बमियेरतीं आईडी थंभ॑ शेह च सेति कम्पारि | 
नानाजराणों इर॑सं कुरेद त॑ माणनोए्ण । 
वशीकरण आुष्टि स्तम्भ स्नेह शान्ति कर्म | 
नानाजराणा हर करोति तद्ध्यौनयोगेन ॥४ आ॥ 

'अर्थ- इंन यंत्र मंत्रों का ध्यान करने से बशी करण आकर्षण 
स्तेभन शांति कंम स्नेह आदि सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं,। इन्हीं 
मंत्रों का ध्यान करने से वशीकरण हो जाता है जिसको आकर्षण 
करना चाहों वह आकर्षित हो जाता है जिसका रतंभन करना 
चाहो इसका स्तंभन हो जाता है रुक जाता है जिसको शांत 


करना चाहो अह शांत हो जाता है बुढापा दूर हो ज्ञाता है तथा 
और भी अनेक प्रकार के लाभ हो जाते हैं । 


पदरंति ण॑ तस्स रिउणा सत्त, पित्तत्तरं थ उबयादि | 
पृज्ञा हवेइ लोए सुवन्नदों खेरबरिंदाणं ॥ 

प्रदरन्ति न तस्थ रिपवः शत्रुः मित्र॒त्त॑ चे उपयाति | 
पूजा भवति लोके युवन्नभो नरबरेन्द्रायाम्‌ ॥॥४६०॥ 


( २६६ ) | भाव-संप्रह 


डा लत ल 5 न जी च जल € 5 3> 55 जी 25० 


अथ--इस यंत्र मंत्र का ध्यान करने वाले पुरुष को उसका 
कोई भी शत्रु मार नहीं सकता, उसके सब शत्रु मित्र के समान 
हो जाते हैं, संसार में उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है और वह पुरुष 
राजा महाराजाओं का वधा इन्द्रों का भी प्रिय वा वल्लभ होता है 
किं वहुणा उत्त ण॒ य मोक्खं सोक्खं च लब्मई जेण । 
फेत्तिय मेत्त' एयं सुसाहियं सिद्ध चकृण ॥ 
कि वहुना उक्तन च मोक्षः सोख्य चर लम्यते येन | 
कियन्पात्रमेतत्‌ सुसाधितं सिद्धचक्र ण ॥४६१॥ 

अर्थ--अथवा बहुत कहने से क्या ? जिस मिद्धचक्र के प्रताप 
से इस मनुष्य को मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त होते हैं फिर भला 


ये संसारिक लाभ उसके सामने क्या पदार्थ हैं अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं । 


आगे पंच परमेष्ठी चक्र को कहते हैं । 
अहवा जह असमत्थों पुज्जद परमेट्ठिपंचर्क चक' । 
त॑ पायडं खु लोए इच्छिय फलदायगं परम ॥ 
अथबषा यद्यसम्रथः पूजयेत्परमेष्टिपंचक चक्रमू । 
तत्यकर्ट खलु लोके इच्छितफलदायक परमम््‌ ॥४६२॥ 


अर्थ --अथवा जो कोई पुरुष इन यंत्रों के बनाने में वा पूजा 
अर्चा करने असमर्थ दो तो उसको पंच परसेप्ठी चक्र की पूजा 


भाव-संग्रह (२६७ ) 
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करनी चाहिये | वह पच परमेष्ठी चक्र भी इस लोक में 
सर्वोत्कृष्ठ इच्छानुसार फलको देने वाला है । 





शआ्रागे पच परमेष्टी चक्र का यन्त्रोद्धार बतलाते हैं । 


सिररेह मिण्ण सुण्णं चंदकला विंदुए्श संजुत्त । 
मत्ताहिय उबर्गयं सुवेढियं कामबीणएणश || 
शिरोरेफमिन्नशून्यं चन्द्रकलाबिन्दुकेन संयुक्रम । 
मात्राधिकोपरिंगतं सुवेष्टितं कामवीजेन ॥४६३॥ 


वामदिसाइणयारं मयार सविसग्ग दाहिणे भाएं | 

बहि अद् पत्र कमल॑ तिउ॒णंं वेढेह मायाएं ॥ 

वाम दिशायां नकारं मकार सबिसिगं दछ्षिणे भागे । 
वहिरिष्टपत्रकमल त्रिगुणं वेष्टयेत्‌ मायया ॥४६४॥ 
पणमंति मुत्तिमेगे अरहंत पयं दलेसु सेसेसु । 
धरणीमंडल मज्के काएद सुरक्षियं चकक॑ ॥ 

प्रणव इति मूर्तिमेकस्मिन्‌ अहंत्पदं दलतेषु शेषेषु । 
धरणीमंडलमध्ये ध्यायेत्सुराचितं चक्रमू ॥४६५॥ 


१ बहुत तलाश करने पर भी दक्षिण उत्तर में फहदी भी 
इसका यन्त्र नहीं मिला तथा बिना यन्त्र के इन पद्मों का अथे 
भी नहीं लग सका इसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं । 





( २६८ ) भाव-संम्रह 
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अह एउशणवण्णासे कोहे काऊण विउलरेहाहिं | 
अइरोह अक्खराइ' कमेण विश्णिसहं सब्याई' ।। 
अथत्रा एफ्ोनपंचाशान्‌ कोष्ठान्‌ ऋूत्वा विपुलरेखाभिः । 
अतिरोच्यक्षराणि क्रमेण विनिवेशय सर्वाणि ॥४६६॥ 





ता खिसदं जह्ष्यारं मज्किम ठाणेसु ठाइ जुत्तीए | 

बेढ३ वीएण पुणो दलमंडल उयरमज्फत्थं ॥ 

तावत्‌ निवेशय यथाकारं मध्यमस्थानेषु स्थापय युक्‍त्या । 

वेष्टय बीजेन पुनः इलामण्ड्लोदरमध्यस्थम्‌ ॥॥४६७॥ 
अथवा अनेक रेखाओं से एक उनचास कोठे का यन्त्र 

बनाना चाहिये | सध्य में पंच परमेष्ठी का नाम देना चाहिये। 

तथा फिर अनुक्रम से अम्ल वरयू' आम्ल वरयू इस प्रकार समस्त 

भक्तरों के मन्त्र लिखना चाहिये। जेसा कि यन्त्र में लिखा है । 


फिर तीन रेखाओं से घरा मण्डल लिखना चाद्दियि । इस प्रकार 
यन्त्र बनता है । 


एए जंतुद्धारे पुज्जह परमेट्टिपंच अहिहाणे । 

इच्छह फ़लदायारों पावधणपडलइंतारो ॥ 

एतान्‌ यंत्रोद्धारान्‌ पूजयेत्‌ परमेष्ठिपंचामिधानान्‌ । 
इच्छित फराइतुर पपक्‍्नपेटलइन्तुन्‌ ॥४६८॥ 


भाव-संभ्रह ( २६६ ) 
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अथ--ये यत्रोद्धार पंच परमेष्ठो वाचक हैं। इनकी पूजा 
करने से इच्छानुसार फलकी प्राप्ति ट्वोती है, तथा पापरूपी घने 
बादलों के समूह सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिये इन यन्‍्त्रों के 
द्वारा पंच परमेष्ठी डी पूजा प्रति दिन करनी चाहिये । 


अट्टविदचण काउ' पुव्व पउत्तम्मि ठावियं पडिमा । 
पुज्जेह त्गयमणों विविहृहि पुज्जाहिं भत्तीए ॥ 


अष्टविधाचनां कत्वा पूर्वप्रोक्‍्ते स्थापितां प्रतिमाम्‌ । 
पूजयेत्‌ तद्गतमना: विविधामिः पूजामिः भक्‍त्या ॥४६६॥ 


अथ -- इस प्रकार अष्ट द्रब्य से यन्‍्त्रों के द्वारा पंच परमेध्डी 
की पूजा +१रके पहले अभिषेक के लिये विराजमान की हुई प्रतिमा 
में अपना मन लगाकर भक्ति पूबंक अनेक प्रकार के द्वव्यों से 
अभिषेक वाद उन गप्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिये । 


आगे अ्रष्ठ द्रव्यों के नाम और उनसे टोने वाली पूजा का 
फल बतलाते हैं । 


पसमहइ रयं असेसं जिशपय कमले तु दिएण जलधारा | 
भिगारणाल शिग्गह भमंत्िंगेहिं कव्बूरिया ॥ 
प्रशमति रजः अशेष॑ जिनपद कमलेपु दत्तजलघधारा । 
भगारनालनियंता अमदूम गेः कबु रिता ॥४७०॥ 


( ३०० ) भाव-सप्रह 
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 अर्थ--सब्रसे पहले जलकी धारा देकर भगवान की पूजा 
करनी चाहिये। वह जलकी धारा भृगार (मारो) की नाल से 
निकलती चाहिये तथा वह जल इतना सुगंधित होना चाहिये कि 
उस पर श्रमर आजांय ओर जल धारा के चारों ओर धूमते हुए 
उन अ्रमरों से बह जलकी धारा अनेक रंग की दिखाई देने लगे 
ऐेप्री जलकी धारा भगवान के चरण कमलों पर पड़नी चादिये । 
इस प्रकार जलकी धारा से भगवान की पूजा करनेसे समस्त पाप 
नष्ट हो जाते हैं अथवा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म शांत हो 
जाते है । 


चंदशसुअन्ध लेओ जिणवर चरणेपु जो कुणइ भविश्यो । 
लहशऋ तरएविक्कि रियं सहावसुयंघ्यं अमल ।॥ 

चन्दन सुगंध लेप॑ जिनवर चररोषु यः करोति भव्यः । 
लमते तनु' वेक्रियिकं स्वभावसुगन्धक अमलग ॥॥४७१॥ 


अर्थ--जो भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों 
पर ( जिन प्रतिमा के चरण कमपरतों पर ) सुगंधित चन्दन का 
लेप करता है उसझो स्वगे में जाकर अत्यन्त निर्मल और स्वभाव 
से द्वी सुगंधित बेक्रियिक शरीर प्राप्त होता है। भावाथ-चन्दन 


० 


से पूजा करने वाला भव्य जीव स्वर्ग में जाकर उत्तम देव 
होता है । 

पुएशाण पृज्जे हिय अक्खप पुस्जेहि देवपयपूरओ । 
लब्मंति जणिद्ाणे सुअक्खए चक्‍कपत्तितं |) 


भांव-संप्रदद ( ३०१) 
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पूर्ण; पूजयेच अक्षतपु जे! देवपद पुरतः | 
लम्यन्ते नव निधानानि सु अक्षयानि चक्रवर्तितम ॥॥४७२)॥। 
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अर्थ--जो भव्य जीब भगवान जिनेन्द्रदेष के सामने पूर्ण 
अक्षरों के पुज चढ़ाता है अक्षतों से भगवान की पूजा करता है 
बह पुरुष चक्रवर्ती का पद्‌ पाकर अक्षय रूप नव निधियों को 
प्राप्त करता है । चक्रवर्ती को जो निधियां प्राप्त द्वोती हैं उनमें 
से चाहे जितना सामान निकाला ज्ञाय निकलता ही जाता है 
कम नहीं होता। 


अलि चु विएदिं पुज्जह जिशपयकमलं च नाहमल्लीहिं । 

सो हवइ सुरवरिंदों रमेइ सुरतरुपर वर्णेहिं ॥ 

अलि चुम्बिते: पूजयति जिनपद कमल॑ च जातिमल्लिकेः । 

स भवति सुरवरेन्द्र/ रमते सुरतरुवरवनेषु ॥ ४७३॥ 
अरथ--जो भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्रदेब के चरण कमलों 

की जिन पर अमर धूम रहे हैं ऐसे चमेली मोगरा आदि उत्तम 

पुष्पों से पूजा करता है वह स्व में जाक( अनेक देवों का इन्द्र 


होता है ओर वह बह्ां पर चिरकालतक रवरगे में होने वाले कल्प 
वृक्षों के बनों में ( बगीचों में ) क्री डा किया करता है । 


दहिखीर सप्पि संभव उत्तम चरुरगहि पुज्जण जो हु । 
जिशवरपाय प्ओोरुह सो पावह उत्तमे भोष्ट ॥ 


(३०२ ) भाव-पंग्रह 
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दधि क्ञीर सर्पिः सम्भवोत्तम चरुकेः पूजय त्‌ योहि । 
जिनवर पादपयोरुूद स प्राप्नोति उत्तमान्‌ भोगान ॥४७४॥ 
झर्थ--जो भव्य पुरुष दद्दी दूध घी आदि से बने हुए उत्तम 


नैवेय से भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की पूजा करता 
है. उसे उत्तमोत्तम भोगों की प्राप्ति होती हे । 


कप्पूर तेन्न पपलिय मंद मरुपहयणढि यदीवेहिं । 

पुज्जए जिण पय पोमं ससि सरवि सम तणु लहई ॥ 

कपूर तैल प्रज्वलित मन्द मरुत्महतनटितदीपैः । 

पूजयति जिन पदुमं शाशश्रयंसम तनु लभते ॥४७४॥ 
अ्र्थ--जो दीपक कपूर घी तेल आदि से प्रज्लित द्दो रहा 

है ओर मनन्‍्द मन्द वायु से नाच सा रहा है ऐसे दीपक से जो 

भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की पूजा 

करता है वह पुरुष सूर्य चन्द्रमा के समान तेजस्वी शरीर को 

घारण करता हे | 


सिल्लारस अयरु मिस्सिय शिग्गह धृवेहिं बदल पूमेहिं । 
धूव१ जो जिश चरणेस लहई सुहवत्तणं तिजए ॥ 
शिलारसागुरुमिश्रितनिर्गतधूपेः वहलपूम्री : । 

भूषयेदय/ जिनचरणेसलभते शुभवतनं त्रिजनगति ॥४७६॥ 


भाव-संम्रहद ( ३५३ ) 
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अथे-जिससे बहुत भारी धूआं निकल रहा है और जो 
शिला रस ( शिलाजीत ) अगुरु चंदन आदि सुगंधित द्रब्यों से 
बनी हुई है ऐसी धूप अग्नि में खेकर भगवान जिनेन्द्रदेव के 
चरण कमलों को घूपित करता है वह तीनों लोकों में उत्तम पद 
को प्राप्त होता है । धूप को अग्नि में खेना चाहिये और उससे 
निकला हुआ धूआं दायें हाथ से भगवान की ओर करना 
चाहिये । 





पक्केहिं रसडढ समुज्जलेहिं जिशचरणपुरओ । 

णाणा फलेहिं पावह पुरिसो द्िय इच्छियं सुफलं ॥ 

पक्ये! रसाठये: समुज्वल: जिनवरचरणपुरः । 

नानाफले: प्राप्नोति पुरुष: हृदयेप्सितं सफलम्‌ ॥४७७॥ 
अथे--जो भव्य पुरुष अत्यन्त उज्बल रससे भरपूर ऐसे 

अनेक प्रकार के पके फलों से भगवान जिनेन्द्र देव के चरण 


कमलों के सामने समर्पण कर पूजा करता है वह अपने हृदय 
अनुकूल उत्तम फलों को प्राप्त द्वोता है । 


इ अहमेय अच्चण काऊ पुण जबड मूलविज्जा य | 
जा जत्थ जहा उत्ता सय॑ च अहोत्तरं जावा ॥ 


इति अष्टमेदा्चन रूृत्वां पुनः जपेत्‌ मृलविद्यां च। 
याँ यत्र यथोक्‍तां शत चाष्टोत्तर जाप्यम ॥४७८॥ 


(३०४ ) भाष-संप्रह 
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अ्रथे--इस प्रकार अष्ट द्रव्यों से भगवान जिनेन्द्रदेव की 
पूजा करनी चाहिये तदनतर मूल मन्त्र का जप करना चाहिये । 
जिस पूजा में जो मूल मन्त्र बतलाया है डसी मन्त्र को एकसी 
आठ बार जपना चाहिये। 


आगे किस रूप से भगवान का ध्यान करना चाहिये सो 
बतलाते हैं । 


किच्चा काउस्सरगं देव काएह समवसरणत्थं । 

लद्धह पा डिहेरं शवकेवल लड्डि संपुण्णं ॥ 

कृत कायोत्सग देव॑ ध्यायेत्‌ समवसरणस्थम्‌ । 
लब्धाष्ट प्रातिहायं नवकेषललब्धिसम्पूरंम्‌ ॥४७६॥ 


अथे--तदनन्तर कायोत्सग कर भगवान जिनेन्द्र देव का 
ध्यान करना चाहिये । आगे किस रूप से ध्यान करना चाहिये 
सो बतलाते हैं । भगवान समवसरण में विराजमान हैं आठों 
ग्राति द्वार्यों से सुशोमित हैं तथा नो केवल लब्धियों से परिपूर्ण 
हैं । अशोक वृक्त का दवोना देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि का दोना, 
देवों के द्वारा बाजे बजना, सिंहासन, चमर, छत्र भामंडल का 
दोना दिव्य ध्वनि का होना ये आठ प्राति हाये कहलाते है । 
अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान क्षायिक दान क्षायिक लाभ त्षायिक 
भोग क्षायिक् उपभोग क्षायिक वीये क्षायिक सम्यकत्व और क्षायिक 
चारित्र ये नौ लब्धियां कहलाती हैं । 


भाव-संपह (३५०४ ) 
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आगे और भी बतलाते हैं। 


ण॒ह्व चउ घाह कम्मं केवल शाणेण प्रुणिय तियलोय॑। 
परमेही अरिहंतं परमत्थं परम भाणत्थं ॥ 

नष्ट चतुर्घाति कर्माणं केवल ज्ञानेन ज्ञातत्रिलोकम । 
परमेष्टिनमहंन्तं परमात्मानं परमध्यानस्थम्‌ ॥४८०॥ 


हज, री अ ज 
जन 


अथ--जिन चारों घातिया कर्म नष्ट होगये हैं जो अपने 
केबल ज्ञान से तीनों लोकों को प्रत्यक्ष जानते हैं. जो अरहंत पद 
में विराजमान हैं, परम परमेष्ठी हैं परमात्मा हैं शोर परम था 
सर्बोत्कृष्ट ध्यान में लीन हैं| ऐसे भगवान अरहत देव का ध्यान 
करना चाहिये । 


भार काऊणय पुणों मज्काणिय वंदणत्थ काऊखं | 

उवसंहरिय विसज्जे जे पुव्वावाहिया देवा ॥ 

घ्याने ध्यात्वा पृनः माध्याहिनकव॑दनामत्र कृत्वा । 

उपसंहत्य बिसर्जयेत्‌ यान्‌ पू्वमाहृतान्‌ देवान्‌ ॥४८९१॥ 
अर्थ--इस प्रकार अरहंत भगवान का ध्यान कर माध्यान्दिक 


बंदना करनी चाहिये । तदुनंतर उपसंद्दार कर पहले आह्वान किये 
हुये देवों का विसजेन करना चाद्दिये । 


आगे पूजा का फल कहते हैं | 





एण विहाणेण पुडं पृज्जा जो कुणइ भत्ति संजुत्तो । 
सो डहह णियं पाव॑ बंध पुणणं तिजय खोहं ॥ 
एतदू विधानेन स्फुर्ट पूजां यः करोति मक्तिसंयुक्तः । 
सददति निज पाप॑ं वध्नाति पुणयं श्रिजगत्होभम ॥४८२॥ 


श्यर्थ--इस प्रकार जो भव्य पुरुष भक्ति सह्दित ऊपर लिखी 
विधि के अनुसार भगवान जिनेन्द्र देवकी पूजा करता हे वह 
अपने समस्त पापों को नाश कर देता है तथा तीनों लोंकों को 
क्षोभ उत्पन्न करने वाले पुण्य का बंध करता है। 


उप्पज्जइ दितलोए शुजइ भोए मणखिच्छिए हह । 

वहुकालं चविय पुणो उत्तम मणुयत्तणं लहई ॥ 

उत्पथते स्वर्मलोके श्र क्र भोगान्‌ मन इच्छितान्‌ इष्टान्‌ । 
बहुकालं च्युत्ता पुनः उत्तममनुष्यत्व॑ लभते ॥४८३॥ 


अथे- तदनन्तर आयु पूर्ण होने पर वह स्वर्गलोक में उत्पन्न 
होता है, बद्दां पर अपने मन की इच्छानुसार अनेक प्रकार के 
इच्ट भोगों का अनुभव करता है तथा चिरकाल तक उन भोगों 
का अनुभव करता रहता है। आयु पूर्ण होने पर बच्दां से च्युत 
दोता है ओर मनुष्य लोक में आकर उत्तम मनुष्य का शरीर 
प्राप्त करता है । 
होऊण चकक वड्टी चठद॒ह रयणेद्दि णव णिहाणेहिं । 
पालिय छक्‍्खंडधरा सु जिय भोए खिरुगरिह्ा ॥ 


भाव-संप्रदद (३०७ ) 


8 
भूत्वा चक्रवर्ती चतुदंशरत्नेनव निधाने: । 
पालयित्वा पट्खण्डधरां शुक्‍्त्वा भोगान्‌ निर्गरिष्ठान ॥४८४॥ 
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अथ--उत्तम मनुष्य शरीर को पाकर बह चक्रवर्ती पद प्राप्त 
करता हे चौद॒द्ट रत्न और नो निधियों को प्राप्त करता है छट्टों 
खंड प्रथ्वी का पालन करता है ओर उत्तमोत्तम भोगों का अनुभव 
करता है | 


संपत्त वोहि लाहो रज्जं परिहरिय भविय खिग्गंथों । 

लह्िऊण सयलसंजम धरिऊण महत्यया पंच | 

संप्राप्तग्रोधिलाभः राज्यं परिहत्य भूत्वा निग्र न्थः । 

लब्ध्धा सकलसंयमं धत्वा महाव्रतानि पंच ॥४८५॥ 
अथ--तदनतर वह संसार शरीर ओर भोगों से बिरक्‍्त 

होकर रत्नत्रय को धारण करता है, राज्य का त्याग कर दीक्षा 


लेकर निमभ्नेन्थ अवस्था धारण करता है सकल संयम को धारण 
करता है ओर पच महज्तों को घारण करता है । 


लहिऊण सुक्कभकारणं उप्याइय केवल वर णाशं। 

सिज्फेह शइ्ठकम्मो अद्दसियं लहिय मेरुम्मि ॥ 

लब्धा शुक्लध्यानं उत्पाध केवलं वरं ज्ञानम्‌ । 

सिध्यति नष्टकर्मा अभिषेक लब्ध्चा मेरी ॥४८६॥ 


( ३०८ ) भाष-संग्रद 
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अथ--पंच मद्दात्रत घारण कर वह शुक्ल ध्यान को धारण 
करता है चारों घातिया कर्मों को नाश कर मोक्ष प्राप्त करता है। 
यदि बह फिर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ तो वहां से आकर तीथ कर 
होकर मेरु पवत पर अपना अभिषेक कराता हे ओर फिर तपश्च- 
रण कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अनेक जीवों को मोक्षमागग में 
लगाकर मोक्त प्राप्त करता है । 


इय णाउण विसेसं पुएणं आयरइ कारणे तस्स। 
पावहरणणं जाम सयलं संजमयं अप्यमत्त च ॥ 


इति ज्ञात्वा विशेष पुएयं अजेयेत्‌ कारणं तस्य । 
पापध्नं॑ यावत्‌ सकल सयम अप्रमत्त च ॥४८७॥ 


अर्थ--यह सब पुण्य की विशेष महिमा समककर जबतक 
सकल संयम प्राप्त न हो जाय तब तक समस्त पाषों को नाश 
करने वाले ओर मोक्ष के कारण भूत ऐसे विशेष पुरय का उपाजन 
करते रहना चाहिये । 


आगे विशेष पुरय के लिये ओर क्या क्या करना चाहिये 
सो कद्दते हैं। 


माह अखणुव्ययाह पालद सील च कुशह उववास । 

पव्वे पव्वे खियमं दिज्जह अणवरय दाणाह ॥ 

भावयेत्‌ अणुत़्तानि पालयेत्‌ शीलं॑ च कुर्यादुपवासम्‌ | 
पर्व॑शि प्वेशि नियमं दद्यात्‌ अनवरतं दानानि ॥४८८॥ 


भाव-संग्रह (३०६ ) 


अर्थ--ऐसे बिशेष पुरय को उपाजन करने के लिये अरु- 
थ्रतों को पालन करना चाहिये, गुण्रत शिक्षात्रत रूप शीलों का 
पालन करना चाहिये। प्रत्येक पर्व के दिन उपवास करना चाहिये 
ओर नियम पूवेक निरन्तर दान देना चाहिये । 
अभय पयाणं पढम॑ विदियं तह होह सत्य दांशं च । 
तहयं ओसह दाणं आहारदाणं चउत्थं च ॥ 
अभयप्रदानं प्रथमं द्वितोयं भवति शास्त्रदानं च। 
तृतीय॑ ल्वौषधदान. भ्राद्दारदानं चतुर्थ च ॥४८६॥ 
अर्थ --दान के चार भेद हैं पहुज्ा अभयदन, दूसरा शास्त्र- 
दान, तीसरा औषधदान भोर चोथा आहार दान । 


आगे इन दानों का फल बतलाते हैं । 


सब्वेसि जीवाणं अभय जो देह मरणभीरुणं । 

सो णिव्मओशो तिलोए उत्तस्पो होइ सब्वेधिं ॥ 

सर्वेषां जीवानां अभयं यो ददाति मरण भीरूणाम्‌ । 

सनिर्मयः त्रिलोके उत्कृष्टो भवति सर्वेषाम्‌ ॥४६०॥ 
अर्थ--जों जीव अपने मरने ) भयभीत हो रहे हैं ऐसे 


समस्त जीवों को जो अभय दान देता है वष्ट पुरुष तीनों लोकों में 
निर्भय होता है ओर सब मनुष्यों में उत्कृष्ट होता हे । 


(३१० ) भाव-संग्रह 
सुथदाणेण प लच्भह मह सुई णाणं च ओहिमणणाणशं | 
बुद्धितवेशय सहिय॑ पच्छा बर केवल णाशं ॥। 


श्र्‌ तदानेन च लभते मतिश्र तज्ञानं च अवधि मनोज्ञानम्‌ । 
बुद्धि तपरोभ्यां च सहित पथादरकेवलं ज्ञानम्‌ ॥४६९१॥ 


अर्थ--जो पुरुष शास्त्र दान देता है, जिनागम को पढ़ांता 
हे वह पुरुष मति ज्ञान श्रतज्ञान दान दोनों ज्ञानों को पूर्णो रूप से 
प्राप्त करता है, बुद्धि ओर तपश्चरण के साथ साथ अवधि 
शान ओर मन: पेय ज्ञान को प्राप्त करता है । 


ओसहदाणेण णरो अतुलिम वलपरक्कमोमहासत्तो । 

वाहि विध्ुक्क सरीरों चिराउ सो होइ तेयद्ो )॥ 
ओषधदानेन नरो5तुलितबलपराक्रमो महासत्वः | 

व्याधि विमुक्त शरीरश्चिरायुः स भवति तेजस्थः ॥४६ २॥ 





अर्थ--जो पुरुष ओऔषध दान देता है वह अतुलित था 
सर्वोकृष्ट बल ओर पराक्रम को धारण करता है मद्दा शक्ति फो 
घारण करता है, बह चिरायु होता है, तेजस्वी द्वोता है ओर उसका 
शरीर समस्त शोग व्याधियों से रद्टित होता है । 





झानवान शानदानेण निर्भोयोडभय दानत: । 
अन्नदानात्छुखी नित्य निव्यांधि में पजादूभवेत ।। 

अथे --यह जीप ज्ञान दान से ज्ञानी होता है, अभयदान से 
निर्मय होता है अन्नदान से सुखी दोता दे ओर ओषध दान से 
निरोग द्वोता है । 


दाणस्साहार फलं को सक्‍कई वर्णिऊण सुधणयले | 
दिण्णेण जेश भोआ लव्मंति मणिच्छियासव्वे ॥ 
दानस्य आहारस्य फल कः शक्‍नोति वर्णयितु भुवनतले | 
दत्त न येन भोगा लम्यन्ते मन इच्छिताः सर्वे ॥४६३॥ 
अथ--इन तीनों लोकों में आद्वार दान के फल को बेन 
करने के लिये भला कोन समर्थ है। भावा्थ-आहार दान के फल 


को कोई कह द्वी नहीं सकता क्‍योंकि आद्वार दान के देने से 
अपने मन की इच्छानुसार समस्त उत्तम भोगों की प्राप्ति 


होती हे । 
दायारो वि य पत्तं दाण विसेसो तहा विहाणं व । 
एए चउ अहियारा णायज्वा होंति भव्वेण ॥ 
दातापि च पात्र दानविशेषस्तथा विधानं च । 
एते चतुरधिकारों ज्ञातव्या भवन्ति अव्येन ॥४६४॥ 
अर्थ--भव्य जीवों को सबसे पहले दान देने के चार अधि- 
कार समम लेने चाहिये। दाता, पात्र, दान, देने योग्य द्रव्य ओर 
देने की विधि ये चार अधिकार है। 
दान देने वाले को दाता कद्दते हैं जिसको दान दिया जाता 


है बह पात्र कददलाता है, दान में जो द्रव्य दिया जाता है. बह्द दान 
विशेष है ओर दान देने के नियमों को विधि कहते हैं । 





(३१२ ) भाव-संगप्रह 
दायारो उवमंतो मणवय काएण संजुओ दच्छो | 
दाणे कयउच्छाहो पयडय वर छग्मुणो अमये।॥ 
दाता उपशान्तो मनोवचन कायेन संयुक्तो दक्तः । 
दाने रृतोत्साहः प्रकटित बरष्डंगुणः अमयः ॥४६५॥ 


अर्थ--जो भव्य जीव शांत परिणामों को धारण करता है, 
जो मन बचन काय से दान देने में लगा हो अत्यन्त चतुर दो, 
दान देने में जिसका उत्साह हो, जो मद वा अभिमान रदित हो 


ओर दाता के छह गुणों से सुशोभित द्वो ऐसा भव्य जीव दात 
गिना जाता है | 


भत्ती तुह्दी थ खमा सद्भा सच' च लोहपरिचाओ । 
विउणाणं तक्‍काले सत्तगुणा होंति दायारे ॥ 

भक्ति: तुष्टिः क्षमाश्रद्धा सत्व॑ च लोभपरित्यागः । 

विज्ञान तत्काले सप्तगुणाः मव॒न्ति दातरि ॥४६६॥ 


अथे--जिनको दान देना है उनमें जिसकी भक्ति हो, 
दान देने में जिसको संतोष हो, क्षमा को धारण करने वाला हो, 
देव शास्त्र गुरु में वा पात्र में श्रद्धा रखता हो, दान देने की शक्ति 
रखता द्वो, जिसके लोभ का त्याग हो ओर दान देने में क्‍या क्‍या 
करना चाहिये इस बात का जिसको पूरा ज्ञान द्वो वह्दी उत्तम दाता 
कहलाता है। भावार्थ-दाता में ये साव गुण अवश्य होने चाहिये । 
आगे पात्रों के भेद बतलाते हैं । 


_आव-संप्रह ( ३१३ ) 
तिविहं भरांति पत्त' मज्क्िम तह उत्तमं जहण्णं च | 

उत्तम पत्त साहू मज्किमपत्त' च सावय। भणिया॥ 
त्रितिधं भखत्ति पात्र मध्यमं तथोत्तमं जधन्यं च । 
उत्तमपात्र साधु: मध्यमत्ात्र च श्रावक्रा भणखिता। ॥४६७॥ 


अवि!ह सम्मादिद्दी जहएण पत्त' तु अक्खियं समये | 
णाउण पत्तविसेसं दिज्जह दाणाइ भत्तीए ॥ 
अविरत सम्यग्दृष्टिः जधन्यपात्र तु कथितं समये । 
ज्ञात्वा पात्रविशेष॑ दद्यात्‌ दानानि भकक्‍त्या ॥४६८॥ 
अधथै-पात्र तीन प्रकार के हैं उत्तम पात्र मध्यम पात्र और 
जपन्यपात्र । इनमें से उत्तम पात्र रत्नत्रय को धारण करने वाले 
निम्न न्थ मुनि हैं मध्यम पात्र अणानत्नती श्रावक दें भोर जघन्य पात्र 
अविरत सम्यस्टष्टी पुरुष हैं। ऐसा शास्त्रों में निरूपण किया है। 
इसलिये भव्य जीवाँ को इन पात्रों के भेद ओर विशेषता सममझ- 
कर भक्त पूवक दान देना चाहिये । 
आगे जेसा पुरुष जेसे पात्र को दान देता है उसको बेसा द्वी 
उत्तम फल मिलता है यद्दी दिखलाते हैं ६ 


मिच्छादही पुरिसों दाणं जो देह उत्तमे पत्त । 
सो पावह वर भोए फूड उत्तम भोय भूमोसु ॥ 


( ३१४ ) भसाव-संग्र ह 
मिथ्यादष्टिः पुरुषों दानं यो ददाति उत्तमे पात्रे । 

स प्रप्नोति वर भोगान्‌ स्फुट उत्तमभोगभूमीष ॥४६४६॥ 

अर्थ--यदि कोई मिथ्यादष्टी पुरुष किसी उत्तमपात्र को दान 

देता है तो बह पुरुष उत्तम भोगभूमि के उत्तम भोगों को प्राप्त 
द्वोता है । 

मज्मिम पत्त मज्किम मोयभूमीसु पावए भोए । 

पावइ जहएण भोए जहण्ण पत्तस्स दाणेण ॥ 

मध्यमपात्रे मध्यमभोगभूमिषु प्राप्नोति भोगान्‌ । 

प्राप्नोति जघन्यमोगान्‌ जघन्यपात्रस्य दनेन ॥५००॥ 


अथे--यदि मिथ्या दृष्टि पुरुष किसी मध्यम पात्र को दान 
देता है तो वद्द मध्यम भोग भूमि के भोगों को प्राप्त द्ोता है 
ओर यदि वही मिथ्या ट८ट पुरुष किसी जथन्य पात्र को दान 
देता है तो बह जघन्य भाग भूमि में जन्म लेकर बह्ां के भोगों 
का अनुभव करता है | 

आगे फलों में यद्द न्‍्यूनाघिक्रता क्‍यों होती है सो 
बतलाते है । 
उत्तम छित्त वीयं फलइ जद्दा लक्ष्ख कोडि गुण्णेहिं । 
दांणं उत्तम पत्ते फलह तहा किमिच्छ भणिएण ॥ 
उत्तम ज्षेत्रे बीज॑ फ्लति यथा लक्षकोटि गुर्णें: । 


दान उत्तमपात्रे फलति तथा किमिच्छमणितेन ॥५०१॥ 


भाव-संग्रह (३१४ ) 
अथे--जिस प्रद्वार उत्तम प्रथ्वीपर बोया हुआ बीज लाखों 
गुणा या करो्डां गुणा फ्लू, | उसी ,क्ार उत्तम पात्र को दिया 


हुआ दान इच्छानुसार फलर,' देता है ! 


सम्मादिही पुरियों उत्तम पश्सिस्स दिएण दाणेण । 
उबवज्जडइ दिव लोए इन से मह॒रिडओ देओ ॥ 
सम्यस्दष्टिः पुरुपः उत्तम पुरुपस्य दनदानेन | 

उत्पद्यते स्वर्गलोडे भवति से महद्विकों देवः ॥५०२॥ 


अर्थ-यदि कोई सम्यस्ट्रप्री पुरुष उत्तम पात्र को दान देता है 
तो बहू स्वर्ग लोक में छा'र मद्दा ऋष्यों को महा बिशतियों को 
धारण करने वाला उत्तम देव होगा है । 


जह णीरं उच्छुगयं काल परिणवह अमिय रूदेण । 

तह दार्ण वर पत्ते फलेः मोह विविहे हिं।॥ 

यथा नीरमिकछुग्ं काले परिणमति अमृतरूपेण । 

तथा दान वस्पात्रे फवति भोग! विविधेंः ॥४०३॥ 
छथ-जिस प्रकार £ख के खेत में दिया हुआ पानी अपने 

समय पर अमृतरूप ( मीठे रसरूर ) परिणत हो जाता है उसी 

प्रकार उत्तम पात्र को दिया हुआ दान अपने समय पर अनेक 

प्रकार के भोगो से फलता है! 


उत्तमरयशणं खु जहा उत्तम पुरिसासियं च वहुमुल्ल । 
तह उत्तम पत्तमयं दा शिउणे्ि खायत्वं || 


(३१६ ) भाव-संग्रह 
उत्तमरत्नं खलु यथा उत्तम पुरुषाथित च वहुमूल्यम्‌ | 
तथोत्तमपात्रगत॑ दाने निपुणेः ज्ञातव्यम्‌ ॥४०४॥ 

थ-जिस प्रकार कोई उत्तम रत्त किसी उत्तम पुएप के 

अशश्रय से बहुमूल्य माना जाता दें. उसी प्रार क्रिसो उत्तम पात्र 
को दिया हुआ दान विद्वान लोगों हे द्वारा सरत्तम माना जाता 
है ऐसा समझना चाहिये ! 
किचिवि वेयमयं पत्तं किचिव पं तगेमय एरस | 
ते पच् संसारे तारझुय होः खिवमेणश ॥ 
किं किंचिरपि वेदभयं क्रिंचिदृपि पात्र त्रोमयं परमम्‌। 
तत्पात्र ससारे तारऊं॑ भव॒ति नियमेन |॥॥४०४५॥ 

अथे--अन्य प्रकार से पान्न। के और भी दा भदद दे । एक तो 
थोड़े वा बहुत देद क। जानने दल वी देदमय पत्र ओर दूसरे 
थोडा बहुत परमोत्कृष्ठ तपश्चरण करने बात का तगरोमय पत्र ऐसे 


पात्न के दो भेद हैं, ये दोनों प्रकार के पात्र नियम पूरक संसार 
से पार कर देने वाले हांत हैं । 


आगे वेद क्‍या है ओर वेदमय पात्र केसे द्वाते हे सो 
दिखलाते हैं । 


वेशो किल सिद्ध तो तस्सठ्ठा णव॒पयत्थ छदृव्बं । 
गुण मगाणठाणात्रिय जीवहाणाणि सच्बाणि ॥ 





भाव-संग्रद्द £ ३१७ ) 


वेदः किल सिद्धान्तः तस्थोर्थानःव पदार्थ पड दृब्याणि । 
गुणमागंणा स्थानान्यपि च जीवस्थानानि सर्वाणि ॥४०६॥ 





परमप्ययस्स रूर मेव कम्माण उहय सब्मावं | 

जो जाणइ सर्विसेस वेयमर्य होइ तं पत' ॥ 

परवात्मतों रूप जोयक्रम णोरुमरों! स्यभावम्‌ | 

ये ज्ञानाति सविशेष् वेदरप भव ति तत्पात्रम्‌ ॥४०७॥ 
अर्थ--वरेंद शहर का अर्थ सिद्धांत शास्त्र है, जो पुरुष 

सिद्धास्त सास्णे का तथा उनहे अर का जानता है. नौ पदार्थों 

के स्तरूप के उह्दीं द्रज्य, के स्परय को जानता है समस्त शुण- 

स्थान, म गए स्थान ओर जीठस्थानों का जानता हे, परमात्माके 

स्वह्यक्ों को जानता है, जीयं का स्त्रभाव कर्मा का स्त्रभाव और 

कर्म विशशप्ट जीजों का स्व ८,व जातता है तथा इन सबका स्वरूप 

विशेष राति ४ जानता है उप्तको वेदमूय पात्र कहते हैं । 

बहिसब्मतर तयसा <सो परखब्र जियोवर्सेश । 

दि बंभवेर णाणी पत्त तु तवोसमयं मणियं | ४०८ ॥ 

बाद्याभ्यन्गरतपत्ता काले परिक्षिप्ति जिनोपदेशेन । 

इत्त्रक्मचयों हनी पात्र' तु तपोमर्ण मख्तिम ।॥४०८॥ 
अथ--जो पुरुष भगवात जबिनेंद्र देव के कट्दे हुए बाह्य और 

अभ्यंतर तपरचरण के द्वारा अपना खमय व्यतीत करता है तथा 


(३१८) | __ _भआाव-संत्रहद 
जो अपने ब्रह्म चर्ये त्रन को दृढता के साथ पालन करता है और 
सम्यरज्ञान का धारंगा करता है इसको तपोमय पात्र कद्दते हैं । 
इस प्रकार वेदमय ओर तपामय दो पक्कार के पात्र बतलाये। आगे 
उदाहरण देकर पात्रशान का फल बननाते हूं । 








जह णावा णिच्छिद्या शु विव्द रयण परिपुण्णा। 


तारइ पारावारे वहु जलयर संक) भीमे | ४०६ 


यथा नो निरश्छिठ्रा गुशपय घरनन परिषूणा 
तारयति पारायारे बटुऊुलचर संके भीम ॥३०६॥ 


तह संसार समुद जाए जंगरख जलयउरा किछसा | 
दुक्ख सहस्सावत्ते तारेइ गुण॒।दय॑ पतं ॥ ४१० 
तथा संसार समुद्रे जातिजरामरणअलचरादर्श । 
दुःखसहसा बते तारयात सुखाधवद पांत्रिथय ॥३१०॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अनेक प्रकार क रत्ना से भरी हुई आर 
नाव में द्वोने बाल अनेक गुणा बे) घारण करन बालो बिना 
छिद्रत्राली नाव अनेक जलचर जीवो से भर ५ आर अत्यन्त 
भयानक ऐसे समुद्र से पार कर देतो 5 उसी प्रकार अधिक अधिक 
गुणों से सुशोभित द्वोन वाला पात्र जो जन्म जरा मरण रूपी 
बिकट जलचर जीबों से भरा हुआ हे ओर जिसने दजारों दुःख- 
रूपी भवर पड रहे हैं ऐसे इस ससार समुद्र से भव्य जीबों को 
पार ऋर देता है। इस प्रकार सचेत से पात्रों झा स्वरूप 


भाव-संप्रद्‌ (३९६ ) 
बतशाया | 
आगे दानमें देने योग्य द्रव्य को बतलाते हैं । 


कुच्छिगयं जस्सउणं जीरइ तवकाणंभ चरिएहिं। 

सो पत्तो णित्थारइ अप्पाण चेव दायारं ॥ ५११ ॥ 
कुच्तिगतं यस्यान्न जीय॑ते तपो ध्यान अह्मचयें: । 
तत्यात्र निस्तारयति आत्मानं चेष दातारम्‌ ॥४११॥ 


अथ--जिसका जे भन्न पेटमें पहुंचने पर तपशचरण ध्यान 
ओर ब्रह्मचय आदि के द्वारा सुखपूर्वक जीर्ण ट्वो जाय पच जाय 
वह्दी अन्न पात्र को भी संसार से पार कर देता है भर दान देने 
वाले दाआ को भी संसार से पार कर देता है । 


एरिस पत्तम्मि वरे दिज्जह आहारदाणमणबज्जं । 

पाछुय सुद्धं अमल जोग्गं मश॒देह सुक्शयरं ।। ४१२ ॥ 

एतादश पात्र बरे दबात्‌ आहारदान मनवद्यम्‌ । 

प्रासुकं शुद्ध' अमल योग्यं मनोदेहसुखकरम ॥॥५१२॥ 
अशथ--इस प्रकार कद्दे हुए उत्तम पात्रों को निरन्तर आहार 

दान देना चाहिये | वह आहार निर्दोष दो प्रासुक हो, शुद्ध हो, 


निर्मल दो, योग्य दो और मन तथा शरीर को झुख देने 
वाला हो । 


कालस य अगणुरूवं रोपारोयत्तण च णाऊर्ण । 
दायव्वं जद्द जोग्गं आहारं गेहवंतेण ॥ ५ ३ ॥ 


(३२० ) आाव-संग्रह 
कालस्थ चानुरूपं रोगारोगत्वं च ज्ञात्वा | 
दातव्यं यथायोग्यं आहारं गेहवता ॥५१३॥ 
अध--गृहरथों को यथा येःग्य ऐसा आहार दान देना 
चाहिये जो समय वा ऋतुओ के अनुकूत्त हो, तथ। जिसमे राग 
वा नीरोगता का भी विचार हो । 
पत्तस्सेस सहावो जं दिण्णं दायगेण भत्तीए। 
तें कर पच्त सोहिय गहियब्ब॑ विगइरायण ॥| ४१४ । 
पात्रस्पेष स्र॒भावो यह दायकेन भक्रत्या । 
तत्कर पात्र शोधयित्वा गुई दब्यं विगतरागण ॥४१४॥ 
अर्थ--पात्रका भी यह म्वभाव हाना चाहिए कि दाता ने जो 
भक्ति पूेक दान दिया है उसको कर पात्र में लना चाहिये ओर 
उसको शोध कर बिना किसी राग ह्वोष के ग्रहण कर लेना 
चाहिये । 
श्रागे दाता का भी स्वभाव वतलाते हैं । 
दायारेण पृणो विय अप्याणो सुकख मिच्छमाणेण । 
देयं उत्तम दाणं विदिणा वरणीय सत्तीए | ४१४ ।। 
दात्रा पुनरपि च आत्मनः सुखमिच्छता | 
देय॑ उत्तमदानं विधिना वाणितशक्त्या ॥५१४॥ 


अर्थ-जो दान देने वाला दाता अपने भात्मा को सुख 


भमाव-संप्रह (३२१ ) 
पहुँचाना चाहता है उसको विधि पूवक ऊपर कट्ठी हुई शक्ति के 
अनुसार उत्तम दान देना चाहिये। 
आगे लोभी दाता के लिये कहते दें । 


जो पुण हंतह धण कणइ मुणिहिं कुभोयणु देह। 

जम्मि जम्मिदालिदददण पुद्धि ण तहो छंड़ेह ॥ ११६ 

य; पुनः सतिधन कनके मुनिभ्यः कुमोजन ददाति । 

जन्मनि जन्मनि दारिद्रय दहनंप्रृष्ठं न तस्य त्यजति ॥४१६॥ 
अर्थ . जा पुरुष अन्न धन आदि ऊ द्वांत हुए भी मुनियों को 

कुभाजन देता है उसकी पीट का दरिद्रता अनेक जन्मों तक भी 

नहीं छोडती अर्थात्‌ बह अनेक जन्म तक दरिद्री बना रहता है। 
आगे आहार दान के लाभ बतल-ते हैं । 

देहो पाणा रूब॑ विज्जा धम्मं तत्रा सुहं मोक्ख॑ । 

सब्ब॑ दिए्णं सियमा टवेइ आहारदाणण ॥ ५१७ 

देहः प्राणाः रूप विद्या धर्म: तपः सुखं मोक्तः । 

सर्ण दत्त नियमात्‌ भवेत्‌ आहारदानन ॥४१७॥ 
अर्थ-शरीर, प्राण, रूप, ब्रिद्या धम, तप, सुख ओर मोक्ष 

ये सब आहार के ऊपर निभेर हैं । इस लिये जो भव्य पुरुप 

यतियों को श्राद्वार दान देता है वह नियम से शरीर. प्राण, रूप 


विद्या, धर्म, तप, सुख मोक्ष आदि सबका दान देता है ऐसा 
सममना चाहिये | 


( ३२२ ) भाष-सप्रह 
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भुक्ख समा णहु वाही अस्णसमाणं य ओसहं णत्थि। 

तम्हा अहार दाणे आरोगच् हवे दिण्ण || ४१८ 
वुभुक्षासमों नहि व्याधि; अन्नसमानं च औषधं॑ नास्ति । 
तस्मादाहा' दानेन आरोग्यत्वं मवेदत्तम्‌ ॥४१८॥ 

अर्थें--इस संसार में भूख के समान अन्य कोई व्याधि नहीं 
है ओर अज्न के समान कोई ओषधि नहीं है। इस किये जो 
भव्य भाहार दान देता है वह्‌ पुरुष आरोग्य दान भी देता दे 
ऐसा अवश्य समझना चाहिये । 
आहार मओ देहो आहारेण विणा पड़ेह णियमेण | 
तम्हा जेशाहारों दिण्णो देहों हवे तेश ।॥ ४१६ ॥ 
आहार मयो देह? आहारे बिना पतति नियमेन | 
तस्मातयेना 55 हारो दत्तो देहो भवेशेन ॥५१६॥ 


अथ--यह शरीर आहार मय है अन्न का कीडा है | यदि 
इसको आहार न मिले तो नियम से शिथिल द्वोकर गिरपड़ता है। 
इस लिये जिसने ऐसे शरीर के लिये आह्वार दिया उसने उस 
शरीर को ह्वी दिया ऐसा सममना चाहिये । 


ता देहो ता पाणा ता रूव॑ ताम णाण विण्णाण' | 
जामा हारो पविस३ देहे लीवाणय छुकक्‍्खयरों ॥४२०॥ 
तावई हम्तावत्माण स्तावद्र पं तावदूज्ञान विज्ञानम्‌ । 
यावदाद्वारों प्रविशति देहे जीवानां सुखकरः ॥४२०॥ 


आब-संप्रह ( ई२३ ) 
अथ- इस संसार भे जब तक जीचों को सुख देने बाला 
आहार इस शरोर में रहता दे तत्र तक द्वी यह शरीर है तब तक 
ही प्राण रहते हैं तबतऊ द्वी रूप रद्दता है, तब्रतक ही ज्ञान रहता 
है ओर तब तक द्वी विज्ञान रहता है | बिना आद्वार के ये सब 
नष्ठ हो जाते हैं। 


आहाग्सणे देहो देहेण तवो तवेश रय सदणं | 

रय णासेण य णाण' णाण मक्खो जिशोमणई ॥ ४२१ 
आहाराशने देहो देहन तपस्तपसा रजः सटनम्‌ । 
रजोनाशेन च ज्ञान ज्ञान मो्तो जिना भणाति ॥५२१॥ 


अथ--आदद्वार अद्दण करने से शरोर की स्थित रहती है, 
शरीर की स्थिति रइने से तपश्चरण दूं।ता है, तपश्चरण से 
ज्ञानावरण दश्शनावरण कर्मा का नाश हाता है, ज्ञानवरण 
दशनावरण कर्मा के नाश द्वाने से ज्ञान की प्राष्ति दवोती हे ओर 
ज्ञान की प्राप्ति होने से मोक्ष की प्राप्ति दोंतो है ऐसा भगवान 
जिनेन्द्र देव ने कहा है । 

आगे आद्वारदान से चारों दानां का फल मिल्॒ता है ऐसा 
कट्दते हैं । 


चउविहृदाणं उत्त' जे तं सपलमबि होइ इह दिख्णं। 
सबिसेसं दिण्णेणय इृश्केणाहारदाणेण ॥ ४२२ ॥ 


(३२४ ) भाव-संग्रह 
चतुविधदानं उक्त यत्‌ तत्‌ सकलमपि भवति हृह दत्तम । 
स्विशेष॑ दत्तेन च एकेनाहार दानेन ॥५२२॥ 

अर्थ--जो पुरुष विशेष रीति से एक आह्वार दान को ही देता 


है बह उस एक आहार दान से ही समस्त चारों दान दिये, ऐसा 
समझा जाता है । 


आगे यही बात दिखलाते हैं । 


शुक्खा कय मरणभयं णासइ जीवाण तेश त॑ अभय । 

सो एवं हणइ वाही उसहं फुडअत्थितेण आहारो ॥ १२३ ॥ 
वुभ्ुन्षाइत मरण भयं नाशयति जीवानां तेन तदभयम्‌ | 

स एवं हन्ति व्याधि ओपधं स्फुटमस्ति तेनाहारः ॥४२४॥ 


अथ--देखो-भूख की पीडा अधिक होने से मरने का भय 
द्ोवा है इसलिये आद्वार दान देने से अमयदान की भी प्राप्ति 
होती है। तथा भूल द्वी सबसे प्रबल व्याधि है| ओर वहद्द आहार 
दान से नष्ट होती है । इसलिए आहार दान देने स ही 
ओपध दान समभना चाहिये । 
आयाराई सत्य आाद्ारवलेण पढ़इ शिस्सेस । 
तम्दां त॑ सुयदार्ण दिएणं आहारदाशंण ॥ ४२४ ॥ 
आचारादि शास्त्र' आहारबलेन पठति निःशेषम | 
तस्मात्‌ तच्छू तदान दत्तं आहार दानिन ॥४२४॥ 


हे भाव- संग्रह ह_ (३२४ ) 





अर्थ -- इस आहर ह दी वलसे आचार आदि समग्त शास्त्रों 
का पठन पाठन होता है इसलिये एक आहार दान देने से ही 
शास्त्र दान का भी फल मिल जाता हे । इस प्रकार एक आहार 
दान से द्वी चारों दानों के फल मिल जाते हैं । 


आगे आदार दान का और भी महत्व बतलाते हैं । 


हय गयगो दाणाह धरणीरय कणय ज/ण दाणाएह' 

तित्ति श॒ कुणं ति सया जह तित्ति कुश३ आहारो ॥ ४२४ ॥ 

हयगज़ गोदानानि घरणी रत्नक्नक यानदानानि | 

तृप्ति न झुर्बन्ति सदा यथा त॒र्प्ति करोति आहारः ॥४२४५॥ 
अथ्थ-घड़ा हाथी और गायों का दान, प्रथ्वी, रत्न, अन्न 

वाहन आदि का दान देने से दान लेने वालों को उतनी ठृप्ति 

नहीं होतो जिवनी ठष्ति सदाकाल आद्दार दान देने से होती हैं । 
आगे ओर भी कहते हैं । 

जह रयणाण वहरं सेलेसु य उत्तमो जहा मेरू । 

तह दाणाणं पवरों आहारो होह णायव्यों ॥ ५२६ ॥ 

यथा रत्नानां वज्ञ' शेलेषु च उत्तमों यथा मेरुः | 

तथा दानानां प्रवरः आहारो भवति ज्ञातव्यः ॥३२६॥ 


अथे-- जिस प्रकार समस्त रत्नों में वज्ञ रत्न रत्तम है, और 
समस्त पबतों में मेर पवत उत्तम है उसी प्रकार समस्त दालों में 


व 


_( ३२६ ) भाव-संप्रह 


न तब धिनिरिशकपनका पिया... पर ताकला द 7 -जनटपर फनी अब कगार पिच कलकनक गाय कान कर कफ तक नर उनका पी णकलनकणा तन, 





आहारदान सबसे उत्तम है ऐसा समझना चाहिये। 
आगे आहद्यार दान देने की विधि बतलाते हैं। 


सो दायब्बो पत्ते विहाण जुत्तेश सा विही एसा। 

पडिगह मुच्चद्राणं पादोदय अच्च्णं पणामं च ॥१२७॥ 
तत्‌ दातव्य पात्रे विधान युक्‍्तेन स विधिरेष: । 
प्रतिग्रहुच॒स्थानं पादोदकमचनं प्रणाम च ॥४२७॥ 


मणवयण कायसुद्धो एसणसुद्धी य परम कायच्वा । 

होह फुड आयरणं ण॒वव्विहं पुव्व कम्मेण || ५२८ ॥ 
मनो वचन काय शुद्धि रेषण शुद्धिश्च परमा कतेव्या । 
भवति स्फूटमाचरशं नवविध पूर्वकर्म णा ।|४२८॥ 


अथ - वह आहार दान पात्र को द्वी देना चाहिये ओर 
विधि पूवंक ही देना चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है ! 
प्रतिमइ उच्चस्थान, पादोदक, अचन, भ्रधाम, मन शुद्धि, बचन 
शुद्धि काय और आइार शुद्धि इस प्रझ्वार नवधा ( नो प्रकार ) 
भक्तित पूवंक आहार देना चाहिये । 


जब मुनि अपने समय पर वा श्राबकों के घर भोजन बन 
जाने के समय पर चर्या के लिये निकलते हैं तब वे प्राय: श्रावकों 
के घर के सामने होकर निकलते हैं । जिससमय मुनि 
अपने घर के सामने आबें उस समय श्रावक को कहना 
चाहिये कि दे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु तिष्ठ तिष्ठ 


__साव-संग्रह ( ३२७ ) 
आहार जल शुद्ध' बतंते अर्थात्‌ हे स्थामिन्‌ नमोस्तु नमोस्तु 
नमोश्तु इस प्रकार तीनबार हाथ जोड़कर मस्तक भुकाकर नमस्कार 
करना चाहिये ओर फिर कहना चाहिये कि महाराज यहां ठहरिये 
ठहरिये श्राह्वर जल शुद्ध है । इतना कहने पर जब वे खड़े ह्ोजांय 
तो तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिये और फिर कहना चाहिये 
कि महाराज घर पधारिये | इतना ऋहकर उस आवक 


को आगे चलना चाहिये । इसको प्रतिग्रह कट्दते हैं । 
घर जाकर उनको किसी ऊचे स्थान पर पाठा या कुर्सी पर 
बिठाना चाहिये। महाराज इस पर विराजों ऐसा कहकर बिठाना 
चाहिये । इसको उच्चस्थान कहते हैं । तदन दतर प्रासुक गे 
जलसे किसी थाली में उनके पेर धोने चाहिये और चरणोदक 
को मस्तक पर एक अध्ये देकर उन मुनि की पूजा करनी चाहिये 
इसको अचंन कट्दते हैं । इसके अनन्तर कहना चाहिये कि 
मद्दाराज मेरा मम शुद्ध है बचन शुद्ध है शरीर शुद्ध है और 
आहार शुद्ध है। आप चोका में पधारिये । इतने कट्दने पर वे 
चोका में चले जाते हैं। मुनि खड़े होकर आद्वार ले। हैं इसलिये 
डनको खडे होने के ज्षिए एक पाटा बिछा रखना चाहिये जो 
हिले नहीं तथा उसके सामने किसी छोदी सी ऊंची चोकी पर 


( शश८ ) भाव-संग्रह 
या छोटी मेशपर एऋ बढ़ा भगोना या तसला रखना चाहिये 
जिसमें थोड़ी सूखी घास रक्खी हो यदि आदार लेते समय हाथ 
से पानी गिरे तो उसी में गिरे और घास रखने से इधर 3घर 
छींटे नहीं जाते यह नवधा भक्ति है ओर यथा योग्य सब दी 
पात्रों के लिये होती है । 


एवं विहिणा जुत्त' देयं दाणं तिसुद्ध मत्तीए । 

वज्जिय कुच्छियपत्त तह ये अपत्तं च णिस्सारं ॥ ४२६ ॥ 

एवं विधिना युकतं देय॑ दान॑ त्रिशुद्धि क्या । ह 

बज यित्वा कुत्सितपात्र तथा चापात्र' च निसारम ॥५२६॥ 
अथे-इस प्रकार नवधा भक्ति पूवेक तथा मन वचन काय को 


शुद्धतापूवेक पात्रों को दान देना चाहिये, तथा कुत्सित पात्र वा 
कुपात्र ओर अगत्र इन दोनों को कभी दान नहीं देना चाहिये। 
क्योंकि इन दोनों को दान देना नि:सार है । 

आगे कुत्सित पात्रों को कहते हैं । 


ज॑ रमेश तय रहिये मिच्छमय कहियधम्म अणुलग्गं । 

जद विहु तबइ सुधोरं॑ तदावितं कुच्छियं पत्त' ॥ ४३० ॥ 
तद्रत्नत्रयरहितं मिथ्यामत कथित धम्मानुलग्नम्‌ | 

यद्यपि द्वि तप्यते सुधोरं तथापि तत्‌ कुत्सितं पात्रम्‌ ॥३३०॥ 


अथ--जो पुरुष रत्नत्रय से रहित है और मिथ्या मत में 
कद्दे हुए धर्म में लीन रहता हे ऐसा पुरुष चाहे जितना घोर 


भाव-संथ्रह ( ३२६ ) 


जज प+>न>-++++ 


तपश्चरण करे तथापि वह कुन्सित पात्र वा कुपात्र हो कहलाता 
हैं । 


आगे अपात्र को कहते हैं 





जस्प ण तवो खे चरण शा चावि जम्सत्थि वर गुणों कोई । 
ते जाणेह अपत्त अफलं दाशं कय॑ तस्स ॥ ५३१ ॥ 
यम्य ने तो न चरणं न चाप यस्थास्ति वरगुणः को5पि | 
तज्जानीयादपात्रमफल दाने कृत तस्य ।॥॥४ ३१॥ 

अर्थ--जो न तो तव्श्चरण करता है, न किसी प्रकार का 
चारित्र पालन करता है ओर न उसमें काई अन्य श्रेष्ठ गुण है 
एसा पृरुप अपात्र कहलाता है एस अप।न्र को दान देना सबवेथा 
व्यर्थ है । उस का कोई फल नहीं दीता है । 
ऊमर रिवत्त वीय॑ं सुक्खे रुकखे य णीर अहिसेशो | 
जह तह दाणशमपत्त दिगण' खु शिरत्थयं होई )५३२॥ 
उपर त्षेत्र वीज॑ शुप्के इ्् च नीराभिपेक: । 

के ५ कप (७५ 

यथा तथा दानमत्रात्र दत्त खलु निरथक भवति ॥५३२॥ 

अथ--जिस प्रकार ऊसर प्रथ्त्रीपर बोया हुआ बीज व्यर्थ- 
जाता है और सूके हुए वृक्ष में पानी देना व्यर्थ जाता है. उसी 
प्रकार अपात्र को दिया हुआ दान सर्वथा व्यर्थ जाता है | 


आगे कुपात्रों को दिये हुए दान का फन्न बतलाते हैं 


(३३० ) भाव-सम्रह 
कुच्छिय पत्त किये वि फल कुदेवेस कुणरतिरिएसु । 
कुच्छिय भोयघरास य लवण वुहि कालउबद्ीसु ॥५३३॥ 
कुत्सितपात्रे किंचिदपि फलति कुदेवेषु कुनर तियंक्ु । 
कुत्सित भोग धरासु च लव णाम्वुधि कालोदधिषु ॥५३३१॥ 


अर्थ-कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान का कुत्सित ही फल मिलता 
है और वह उस कुपात्र दान के फन्नसे कुदेवों में उत्पन्न होता है, 
कुमनुष्यों में उत्पन्न होता है खोटे तियचों में उत्पन्न होता है ओर 
लवणोदधि तथा कालोदधि समुद्र भें होने वाल्ली कुभोग भूमियों 
में उत्पन्न होता है । 


आंगे उन कुभोगभूमियों को और उनमें उत्पन्न होने बाले 
मनुष्यों को कहते हैं । 


लवणे अडयालीसा काल समुद्द य तित्तियाचे व । 

अंतरदीवा भणिया कुभोय भूमीय विक्खाया ॥ ४३४ ॥ 

लवणे अष्ट चत्वारिंशत्‌ कालसमुद्र च तावन्त एवं । 

अन्तद्वीय भणिताः कुभोग भूम्यः विरुयाताः ॥५३४॥ 
अर्थ--लवणोदधि समुद्र में अडतालीस अंतर््ीप है और 

कालोद्धि समुद्र में भी अडतालीस अंतर्हीप हैं । इस प्रह्गार इन 

छियानवें अंतर्द्धीपों में कुभोग भूमियां हैं । 

उप्पज्जंति मणुस्पा कुपत दाणेण तत्थभूमीस । 

जुबलेण गेदरद्िया णाग्गा तरुमूलिणिवसंति | ५३५ ॥ 


भाव-सग्रह (३३१ ) 
उत्पद्नन्ते मनुष्या: कुपात्रदानेन तत्र भूमिषु । 
युगलेन गुदरहिना नग्नाः तरुमृले निवसन्‍्ति ॥५३४॥ 


अथे--जो मनुष्य कुपात्रों को दान देता है वह मनुष्य इन 
कुभोग भू'मयों में मनुप्य होकर ३$स्न द्वोता है । वहां पर सब 
मनुष्य युगलिया ( स्त्री पुरप दोनों साथ साथ ) उसपन्न द्ोते हैं, 
इनके रहने के लिये घर नहीं द्वोते वृक्षों के नीचे रहा करते हैं 
आर नग्न रहते हैं ! 
पल्लोवम आउस्सा वत्थाहरणेडि वज्जिया णिच्च॑ | 
तरुपललब पृष्फरसं फलाण रसं चेत्र भकखति ॥ ५३६ ॥ 
पल्योपमायुपः वस्त्राभरणेन वजिता नित्यम्‌ । 
तरुपललव पुष्परसं फलानां रसं चेच मच्षयन्ति ॥५३६॥ 
अथे--इन मनुप्यां की अ यु एक पल्‍्य की होती है तथा ये 


लोग सदा काल वम्त्राभरण से रद्दित होते हैं ओर वृत्तों के पत्ते, 
फूज्ों का रस ओर फलों का रस भक्षेण करते रहते हैं । 


दीवे कहिं पि मणु या सककर गृह खंड सणिणहा भूमी । 
भव्खंति पृद्दि जयया अहसरसा पुव्च कम्मेण | ४३० ॥ 
द्वीपे कुत्रापि मनुजा: शकरा गरुडखण्डसब्षिमां भूमिम्‌ । 
भक्तयन्ति पृष्टिजनकां अतिसरसा पूर्वंकमणा ॥५३७॥ 


किसी किसी द्वीप को भूमि गुड शवकर ओर खांड के 
समान मीठी होती है, पीष्टिक होती है ओर अत्यन्त सरस होती 





( ३३२ ) भात्रन-स प्रह 


है। इसलिये उन द्वीपों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य अपने पृतर 
कर्म के ददय से उपी भूमि की मिट्टी को खाकर रहते हैं । 
केई गय सीह महा केई हरि मद्दिस कृषि कोल मुद्दा । 
केई आदरिस मुद्दा केई पूण एय पाया य ॥ ५४१८॥ 
केवित्‌ गजसिंद मुखाः केचिद्धरिसहिप केपि कोलूकथुखा | 
केचिदादशशयुखा: केचित्पुन: एकपादाश्व ॥|४३८॥ 
अथ--उन द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों मे कितने ही मनुष्यों 
के मुख द्वाथी के मुख के समान द्वोने हैं कितने मनुष्यों के मुख 
सिंध के मुख के समान होते हैं, कितने ही भेसा के से मुखवाले 
होते हैं कितने ही सुअर के से मुखवाले द्वोते हैं कितने द्वी 
मनुष्य बंदर के से मुख वाले होते हैं ओर कितने द्वी मनुष्य 
दर्पण के समान मुखबाले होते है। इसके सिवाय कितने द्वी 
मनुष्य एक पेर वाले द्वीते हैं। तथा- 
सससुक्कलि कण्णाविय कण्णय।वरण दीह कण्णा य ॥ 
लांगूलधरा अपरे अपरे मणुया अभासा य ।। ५३६ || 
शश शप्कुलिकर्णा अपिच कर्शप्रवर्णा दीघ कर्णाश्च । 
लाॉगूलघरा अपरे अपरे मनुष्या अभाषकाश्च ॥५३६॥ 
अथे--इन मनुष्यों में से हझितने द्वी मनुष्य खरगोश केसे 


कान वाले द्वोते हैं, कितने ही पूरी के से कान बाले द्वोते हैँ 
कितने ही मनुष्यों के चोडे कान होते हैं ओर कितने द्वी मनुष्यों 


भाव-स ग्रह ( ३३३ ) 





के लम्बे कान द्वोते हैं। इनके सिचाय कितने द्वी मनुष्यों के 


पृ छ होती है ओर कितने मनुष्य क्रिसी भी प्रकार की भाषा नहीं 
बोलते । 


ए ए णरा पसिद्धा तिरिया वि दृवंति कुभोय भूमीसु । 
मणुसुतर वाहिरेसु अ असंख दीवेसु ते होंति ॥ ४४० ॥ 
एते नराः प्रसिद्धा; तिय चोषि भवन्ति कुभोग भ्रूमिषु । 
मानुषोन्तर बाह्य पु च असंख्य द्वीपषु ते भचन्ति ॥५४०॥ 


अरथे--इन सब कुभोग भूमियों में मनुष्य ही द्वोते हैं, तथा 
इनके सिवाय मानुषोत्तर पव॑त के बाहर असंख्यात द्वीपों में होने 
बाली कुभोग भूमियों मे तियच भी होते हैं । 


सब्वे मंद कसाया सब्बे णिस्सेस बाहि परिद्दीणा । 
मरिऊण विंतरा विहु जोहसु भबरोसु जायंति ॥ ४४१ ॥ 
सर्वे मन्दकषायाः सर्वे निःशेषव्याधिपरिद्दीना : । 

मृत्वा व्यन्तरेष्वपि हि ज्योतिर्भवनेषु जायन्ते ।५४०॥ 


अथ--ये सब सनुष्य ओर ियन्च मंद कपायी होते हैं और 
सब के सब संपूर्ण व्याधियों से रद्दित होते हैं। वे सब मरकर 
कितने व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं, और कितने ही 
ज्योतिषी ओऔर भवन वाही देवों में उत्पन्न होते हैं । 


(३३४ ) भाव॑-संग्रद 
तत्थ चुया पुण संता तिरियणरा पुण दृवंति ते सब्वे । 
काऊण तत्थ पावं पुणोवि शणिर्यापद्या होंति || १७२ ॥ 
ततश्य्थुताः पुनःसन्तः तियंग्नराः पुरः भवंति ते सर्वे । 
कृत्वा तत्र पापं पुनरपि नरकपथा भवत्ति ॥५४२॥ 

अर्थ--कुपात्र दान देने वाले मनुष्य जो मरकर कुभोग भूमि 
में उत्पन्न होते हैं श्रोर वहां से आकर भवन वासी बव्यंतर ज्योति- 
षियों में उत्पन्न दोते हैं वद्दां की भी आयु पूर्णाऋर वे फिर मनुष्य 
बा तियेच होते हैं और ब्रहां भी अनेक प्रकार के पापकर नरकमें 
ज्ञाकर पढते हैं । 
चंडालमिल्ल छिंपिय डोंव य कललाल एवं माईणि | 
दीसंति रिध्दि पत्ता कुच्छिय पत्त त्स दाणेण ॥ ४४३ ॥ 
चडालमिल्नद्धिपक डोम्व कलवोरा एवमादिका: | 
दृश्यन्ते ऋद्धिप्राप्ताः कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ ४४३॥ 
अर्थे-- बतमान में जो चांडाल भील छीपी डोम कलाल 
आदि निम्न श्र णो के लोग धन ओर विभूति आदि से परि- 
पूर्ण दिखाई देते हैँ बे सब कुत्सित पात्रों को दान देने से दी 


धनी द्ोते हैं। भावा्थ--निम्न श्र णी के लोगों में घन विभूत्ति 
का होना कुपात्र दान का द्वी फल है । 


केई पृण गय तुरया गेहेरायाण उण्णई पत्ता। 
दिस्सति मच्च लोए दृच्छिय पत्तस्स दाणंश || ५४४ ॥ 


भाव -संप्रद ( ३३५ ) 

केचित्पुनः गजतुरगा गुहे राज्ञां उन्नतिं प्राप्ताः | 
दरश्यन्ते मत्यलोके कुत्सित पात्रस्य दानेन ॥५४४॥ 

अर्थ--इस मनुष्य लोक में राजाओं के घर जो कितने ही 
हाथी घोडे आदि उन्नति को प्राप्त हुए दिखाई देने हैं बहुत छुखी 
दिखाई देते हैं बह सब कुपात्र दान देंने का फत्त समझना 
चाहिये । 
केई पुृण दिव लोए उववण्णा वाहण तणण ते मणुया । 
सोसंति जाह दुक्खं पिच्छिय रिध्दी सुदेवाणं ॥ १४५ ॥ 
केचित्युनः स्वर्गलोके उत्पन्ना वाहनत्वेन ते मनुजाः । 
शोर्चान्त जाति दुःखं प्रेचय ऋद्धि सुदेवानाम्‌ ॥५४३४५॥ 

श्रर्थ - कुपात्रों को दान देने वालों में से कितने ही मनुष्य 
सस्‍्वगंलोक में भी उत्पन्न होत हैं. परन्तु वहां पर वे गाहन रूपसे 
उत्पन्न होते हैं अन्य बडे देवों के वाहन बनकर रहते हैं। इस 


लिये वे बड़े देवों की ऋद्धियों को देखकर अपनी वाहन रूप 
जाति के दुःख का शोक करनते रहते हैं । 


णाऊण तस्स दोसं सम्माणद मा कया विसविशम्मि । 
परिहरह सया दूरं वृहियाण वि सबिस सप्पं व ॥ ४४६ ॥ 
ज्ञात्वा तस्य दोष॑ सम्मानयेन्मा कदापि खप्ने । 
परिदरेत्सदा दूरं ज्ञात्वा सविषसपंचत्‌ ॥४४३॥ 


( ३३६ ) भाव-संप्रह 
अथ--कुपात्रों को दान देने में अनेक प्रकार के दोष दोोते हैं 
उन सवको समभकर स्त्रप्न में भी उनका सम्मान नहीं करना 
चाहिये, तथा कभी किसी अवस्था में भी उनका सन्‍्मान नहीं 
करना चाहद्दिये । विपवर सर्प के समान कुपात्रों का त्याग तो दूर 
से ही कर देना चाहिये , 
पत्थर मया वि दोणी पत्थर मप्पाणयं च वोलेई । 
जह तह कुच्छिय पत्तं मंसारे चेव वोलेई | ४४७ || 
प्रस्तर मय्यपि द्रोशी प्रस्तरमात्मानं च निमज्जयति । 
यथा तथा कुत्सितपात्र संसार एवं निमज्ञयति ॥४४७॥ 
अथ--जिस प्रकार पत्थर की बनी हुई ओर पत्थरों से भरी 
हुई नाव उन पत्थरों को भी डुबो देती हे ओर स्रय भी डूब 
जाती है दसी प्रकार कुपात्र भी ससार समुद्र में डूब जाता है और 
दूसरों को भी डुवा देता हे । 
णाव। जह सच्छिदा परमप्वाएं च उवहि सलिलम्मि | 
वो ले तह कुपत्तं संसा महोबही भीमे || ५४८ ॥ 
नौयंथा सछिद्रा परमात्मानं चोदधिसलिले । 
निमज्जयति तथा कुपात्र' ससारमहोदधों भीमे ॥५४४८॥ 
अथे--जिस भ्रकार छिद्र सद्दित नाब समुद्र के जल में अपने 


आप डूब जाती हे उसी प्रकार कुपात्र भी इस संसार रूपी भयानक 
महा सतरुद्र में अपने आप डूब जाता है । 


भांव-संभह हि (३३७ ) 





लोइमए कुतरंडे लग्गो पुरिसो हु तारिणी वाहे । 

बुड्ह॒इ जह तह वृड्ढ॒इ कुपत्त सम्माणओं पुरिसों ॥५५६॥ 

लोहमये कुतरण्ड़े लग्नः पुरुषो हि तारिशीवाहे । 

मज्जति यथा तथा मज्जति कुपा्नसम्मान के पुरुष: || ४४६॥ 
अथ-जिस प्रकार लाह की बनी नाव में बठा हुआ। पुरुष भी 


नदी में अबश्य डूब जाता है उसो प्रकार कुरात्रों का सन्‍्म/न करने 
वाज्ञा पुरुष भी इस संसार रूती समुद्र में श्रवश्य दत्ता है । 


णलहंति फर् गरुयं कुच्छिय पहुत्रित्त सेविया पुरिसा | 

जह तह कुच्छिय पत्ते दिए्णा दाणा मुणयव्या ॥ ४३१० ॥ 

न लभन्ते फल गुरुक क्रुत्सितप्रभुत्व सेतरकाः पुरुषाः | 

यथा तथा क्ुत्सितपात्र दत्तानि दानानि मन्तव्यानि ॥५०॥ 
श्र्थ-जिस प्रकार किसी कुट्सित स्वासी के आज्रित रहने 

वाल सेवक पुरुष को उश्षकी सेवा का अच्छा श्र प्ठ फल नहीं 

मिलता उसी प्रकार कुत्सित पात्रों को दिया हुआ दान समभना 

चाहिये। भावाथथ--कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान का फत भी 

श्रष्ठ फल कभी नहीं मिल सकता । 


ग॒त्थि वय सील रुजम काणं तब खियम वंभचेरंच | 
एमेव मण॒( पत्त अप्याणं लोय मज्कम्मि ॥४४१॥ 


( ३३८ ) भांब-संभद् 
नौस्ति व्रतशीलसंयम ध्यानं तपोनियमत्रह्मचय थे | 
एबमेव भरणंति पात्र' आत्मानं लोकमध्ये ॥५५०१॥ 

अरथे--जो न तो त्रतों को पालन करते हैं न शीलों को 
पालन करते हैं, जिनहे न सयम है न ध्यान है जो न किसी 
प्रकार का तपश्चरण करते हैं न किसी नियम का पालन करते हैं 


ओर न ब्रह्मचय का पालन करते हैं ऐसे लोग भी इस लोक में 
अपने को पात्र कहते हैं । 


आगे ओर भी कहते हैं । 


मय कोह लोह गदहिओ उड्डिय हत्थोय जायणा सीलो | 

गिह वावारासचो जो सो पत्तो कद्ट हवह ॥५३५२॥ 

मदक्रोध लोभगर्भित उत्यितहरू.श्च याचनाशील: । 

गुहव्यापारासक्तः यः स पात्र कथ्थं भवति ॥४५२॥ 
अथ--भला विचार करने की बात है कि जो भ्कूठमूठ दी 

अपने बढ़प्पन का अभिमान करते हैं जो क्रोधी हैं लोभी हैं दाथ 

उठाकर सर्वत्र मांगते फिरते हैं ओर जो ग्ृहस्थी के व्याधार में 

सदा लगे रहते हैं एसे लोग पात्र कैसे द्वो सकते हैं अथात कभी 

नहीं हो सकते । 

हिंसाइदोसजुत्तो अत्तरउद हिं गमिय अहरत्तो | 

क्रय विकिय वद तो इंदिय विसएसु लोहिल्लो ॥ ४५३ ॥ 





भाव-संग्रह (३३६ ) 
हिसादिदोषयुक्त आतरोद्रें! गमिताहोरात्रः । 
क्रयविक्रयव्तमानः इन्द्रिय विषयेषु लुब्धः ॥४५३॥ 





उत्तम पत्त' शिंदिय मुरुठाण अध्ययं पहुंब्वंतो । 
हीउ' पावेण गुरू बुड्ृह पुर कुगह उवहिम्मि ॥ ५४४ ॥ 
उत्तमपात्र' निन्दित्वा गुरुस्थाने आत्मानंप्रकुरवन्‌ । 
भृत्वा पापेन गुरु) तर इति पुनः कुमत्युदधो ॥४४४॥ 
अथ--जो पुरुष हिंसा कूठ चारी श्रादि पापों में लगा रहता 
है, रातदिन आतंव्यान अथवा रोद्र ध्यान में लगा रहता है, संसार 
भर के सामानों को खरोदने ओर बचने में लगा रहत' है, और 
इन्द्रियों के बिपयों में अत्यन्त लोलुपतां धारण करता है, इसके 
सिवाय जो उत्तम पात्रों की सदा निन्दा करता रहता है ओर 
गुरुओं के स्थान में अपने झ्रात्मा को नियुक्त करता है अर्थात 
अपने आप स्त्रयं गुरु बन बेठता है | इस प्रकार जो श्रपने द्वी 
पापों से अपने को स्वयं गुरु मानता हे वह मनुष्य नरक निगोद 
रूपी कुगतियों के समुद्र में अवश्य डूब जाता है | 


जो वोल॥ अप्पाणं संसार महण्णवम्मि गरुयम्मि । 

सो अण्णं कह तार तस्सणुमग्गे जणे लग्गं ॥ ५३५ ॥| 
यः निमज्जयति आत्मानं संसारमहा्णंवे गुरुके । 

स झन्यं कथ तारयति तस्पानुमार्गे जनलग्नम्‌ ॥५४५॥ 


( ३४० ) भाव-संम्रह्‌ 
अर्थ--इस प्रकार अपने को गुरु मानने वाला पुरुष इस 
संसार रूपी भद्दा भयानक समुद्र में अपने आत्म! को डुबा देता 
है। वह मिथ्या गुरु उस भिथ्या गुरु के पीछे पीछे लगे हुए 
मनुष्य को भला पार कैसे कर सकता है अर्थात ऐसे गुरु के पीछ 
जो मनुष्य लगता है वह भी उसके साथ साथ अवश्य डूबता है | 
एवं पत्तविसेपं णाऊरणं देह दाणमणवरयं। 
णिय जीव सरगमोबखं इच्छयभो पयत्तेण ॥ ४४६ ॥। 
एवं पात्र विशेष ज्ात्वा देहि दानमनवरतम्‌ । 
निजञ्ञ जीव स्रगंमोत्षाविच्छन्‌ प्रयत्नेन ॥५५६॥ 
अर्थ--जो पुरुष अपने आत्मा का स्वर्ग मोक्ष में पहुँचाना 
चाहते हैं उनको चाहिये कि वे ऊपर लिखे अनुसार पात्र अपात्रों 
के भेदों को अच्छी तरह समम कर प्रयत्न पूवंक सदाझाल उत्तम 
पात्रों को दान देते रहें ! 


आगे समर्थ होकर भी जो द्वान नहीं देता डसके लिये 
कहते हैं । 


लहिऊण संपया जो देश्णदाणाइ मोह संहुण्णो । 

सो अप्पाणं अप्पे बंचेह य खत्थि संदेहो || ५४७ ॥ 
लब्ध्चा सम्पत्‌ यो ददाति न दानादि मोहसंच्छन्नः | 

से आत्मानं आत्मना वंचयति च नास्ति सन्देहः ।|४५७॥ 


भाव-संपह ( ३४१ ) 
अथे--जो पुरुष घन संपदा पाकर भी उसमें अत्यन्त मोह 
करता है ओर पात्रों को भी दान नहीं देता बद्द अपने ही श्रात्मा 
के द्वारा अपने दी आत्मा को ठगता है इसमें किसी प्रकार का 
संदेह नहीं है । 


णय देह णेय श्रुजइ अत्थं णिखणेह लोहसंछण्णो । 

सो तणकय पुरिसो हव रक्खह सस्स॑ परस्सत्थे || ५५८ ॥ 
न य ददाति नेव भु क्तेष्थ' निन्षिपति लोभसंच्छन्नः । 

स तृणकत पुरुषः इव रघ्चति सस्य॑ परस्यार्थे ॥१४८।॥ 


अथ---जो धनी पुरुष न तो किसी को दान देता है न अपने 
भोगोपभोगों में धन को लगाता है केवल तीत्र लोभ में पडकर 
उसकी रक्षा करता रहता है वह पुरुष घास फूस के बने हुए 
पुरुषाकार पुतले के समान केबल दूखरों के लिये खेतों को रक्षा 
करता है | भाव्राथं-बहुन से लोग घासफू' स का पुतला बनाकर 
खेतों में गाड देते हैं उसको देखकर तथा उसको मनुष्य समझ 
कर उस खेत में जानवर आकर नहीं खाते | इस अक्ाए बह पुतला 


न तो दूसरों को खाने देता है और न सत्रय॑ कुछ खाता है । 
उध्ती प्रकार जो न तो दान देता है ओर न स्वयं खाता पीता हे 
बह पुरुष फूस के पुतले के समान दूसरों के लिए धनकी रक्षा 
करता रहता है ! 


किविणेण संचियधण ण॒ होह उवयारियं जहां तस्स । 
महुयरि इव संचियमहु हरंति अण्णे सपाणेद्दधि ॥ ४५६ ॥ 


(३४२ ) भाष संग्रद्द 


कृपणेन संवित धनं न भत्रति उपकारक यथा तस्थ । 
मधुकरेण इब संचितमधु दरन्ति अन्ये सपाणयः ॥५५६॥ 


अथ--जिस प्रकार मधुमक्खी अपने छत्ते में मघु बा शब्ष्त 
को इकट्ठा करती है परन्तु बह स्वयं इसका उपभोग नहीं करती! 
इसीलिये दूसरे मनुष्य झ्लाकर उच्च छत्तो को तोडकर उसका 
इकट्ठा किया हुआ शहत भी ले जाते हैं ओर सेकडों हजारों 
मक्खियों को मार भी जाते हैं। इसी प्रकार जो कृपण मनुष्य 
केवल धन को इकट्ठा ऋरता रहता है उसका धन उसके काम में 
कभी नहीं आता । वह्द दूसरे के द्वी काम भाता है । 


आगे कृपण के लिये ओर भी कहते हैं । 


कस्स थिरा इह लच्छी कस्स थिरं जुब्व्ण धर्ण जीव॑ | 

श्य मुशिऊण सुपुरिसा दिति सुपत्त सु दशाई' ॥ ४६०॥ 

कस्य स्थिरेह लक्ष्मी: कस्य स्थिरं योवनं धन जीवितस । 

इति ज्ञान्वा सुपुरुषा दद ति सुपात्रेषु दानानि ॥५६०॥ 
झर्थ--इस संसार में लद्बसी किसके यहां स्थिर रही है, 


यौचन किसका स्थिर रहा है, धन किसका स्थिर रहा है. और 
अर्थात्‌ ज़्त्मी योबन धन जीवन कभी किसी का स्थिर नहीं 


रहता | यही समझकर श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ पात्रों को सदा काल 


भाव-स प्रह ( ३५३ ) 
दान देते रहना चाहिये । 


अ!गे इसका कारण वतलाते हैं 


दकखेण लहद वित्त वित्त लड़ वि दुल्लहं चित्त | 
लड़ पित्ते वित्त सुदुल्लहो पत्तलंभो व ॥ ४६१ ॥ 
दुःखेन लभते वित्तं वित्ते लब्धेडपि दुलमं चित्तम्‌ । 
लब्बे बिशे विस्ते सुदु्लभः पात्रलाभश्व |।१६१॥ 

अ्रथे-- इस संसार में धन की प्राप्ति बडे दुःख से द्दोती हे 
है यदि कदाचित किसी भाग्य विशेष से धन की प्राप्ति हो भी 
ज्ञाय तो चित्त में दान देने की उत्सुकुता होना अत्यन्त कठिन है । 
कदाबिन्‌ चित्त में दान देने की उत्छुकुता भी प्राप्त दो जाय भर 
घन भी भराप्त द्वी जाय तो दान देने के लिये किसी पात्रका लाभ 
द्ोना अत्यन्त कठिन है । 


चित्त' वित्त' पत्त तिडिअ ज्रि पावेह कद्ददि जह पुरिसों । 


तोझ लहद अनुकूल सयन पूत्त कलतं च ॥ ५६२ ॥ 
चित्त वित्त पात्र' त्रीए्यपि प्राप्नोति कथमपि यदि पृरुषः । 


तहिं न लभते<नुकूलं स्वजनं पुत्र' कलत्र' च ॥३४६२॥ 


अथे-यदि किसी शुभ के के उदय से घन भी मिल जाय, 
चत्तमें दान देने की उत्छुकुता भी प्राप्त हो जाय ओर पात्र 


(३४४ ) भाव-संग्रह 


मिलने का भी संयोग प्राप्त हो जाय तो दान देने के लिये अपने 
स्वजन परिजन पुत्र स्‍त्री आदि अपने अनुकूल नहीं होते हैं । 


पडिकूल माह काऊ पिम्व॑ कुव्यंति धम्म दाणस्स | 
उबणस ते दुबुद्धि दुग्गहगम कारया असुहा ॥ ४६३ ॥ 
प्रतिकूलमादि कृत्वा विष्न॑ कुबेन्ति धमंदानस्य । 
उपदिशन्ति दुबू द्धि दुगंतिगमनकारकामशुभाम ॥५६३॥ 
अ््े--यदि स्त्री पुत्र स्वजन आदि अपने प्रतिकूल हो जाते 
हैं तो फिर वे लोग धममम्थानों में दान देने में विध्त करते हैं। 
तथा नरकादिक दुर्गतियों के कारण भूत ओर अत्यन्त अशुभ 
दुवु द्विका उपदेश देत हैं । भावार्थ--प्रतिकूल द्ोने से पुत्रादिक 
घमेस्थानों में तो दान का निषेध कर देते हैं ओर नरकादिक, 
दुर्गतियों में लेज्ञने बाले दान काबा ऐसे कार्या का डफदेश 
देते हैं । 
आगे और भी कहते है | 


सो कह सयणो भण्णर जिम्घं जो कुणर धम्मदाणस्स । 
दाऊण पात्र वुद्धी हाड दुकखायरे णरए ॥ ५६४ ॥ 

स कथं स्॒जनों भण्यते विध्नं यः करोति धमंदाननाय । 
दत्वा पापवुद्धि पातयति दृःखाकरे नरके |।५६४॥ 


अर्थ--बिचार करने की बात है कि स्वजन होकर भी जो 
धमम कार्यों में दिये हुए दान का निषेध करता है ओर पाप रूप 


भाव -संप्रह (१४४ ) 

बुद्धि का उपरेश देकर अनेक दुःखों से भरे हुए नरक में ढालना 

चाहता है वह अपना स्व॒ृतन केसे हो सकता है। भावार्थ उसे 

तो पूर्ण शत्रु समकना चाहिए ! 

सो सयणो सो दंधू सो पिच्तो जो सहिज्जओों धम्मे । 

जो भ्रम्म विग्पयारी सो सच ण॒त्थि संदेहों ॥१६४॥ 

स स्वत्ननः स बंधुः स मित्र' यः सहायक: धर्मे । 

यो धर्म विध्नकारी स शत्र : नास्ति सन्देहः ॥४६४ 
अर्थ--इस संसार में जो पुरुष अपने धर्म के पालन करने में 

सद्दायक होता है. उसी को स्वजन सममता चाह्टिये उसीको बन्धु 

समझना चाहिये ओर उसीको मित्र समझता चाहिये। जो 

पुरुष धर्मकार्यों में विघ्म करता'है धर्म पालन करने में विध्न 

करता है बह पुरुष शत्र ही है इसमें किसी प्रकार का संदेह 

नहीं है। 

ते घएणा लोयत तेहिं खिरुद्वाइं कुगई गमणाणि । 

तित्त पत्तं चित्त पाविवि जहि दि्ण दाणाई ॥१६६॥ 

ते पन्‍्या लोझ त्रये तेः निरुद्धानि कृगति गमनानि | 

वित्त पात्र' चित्त प्राप्पाषिः दत्तदानानि ॥५६६॥ 


अर्थ --जिन पुरुषों को यथेष्ट धनका प्राप्ति हुई है चित्तमें 
दान देने की वुद्धि भराप्त हुई है ओर झुपात्रों का लाभ भी प्राप्त 


(३४६ ) भाव-संग्रह 
हुआ है | इन तीनों संयोगां को पाकर जो सुपात्रों को दान देते 
रहते हैं वे पुरुष तीनों लोकों में धन्य समझे जाते हैं ओर ऐसे 
ही नरकादिक दुगगतियों को सदा के लिये रोक देते हैं । 


मुणिभोयणेण दबव्ब॑ जस्स गय॑ जुब्वएं व्‌ तवयरणे । 
संण्णासेशण य जीब॑ जस्स गय॑ कि गये तस्स ॥४६७॥ 


मुनि भोजनेन द्रव्यं यस्य गत॑ योवन च तपरचरण | 
सन्‍्यासेन तु जीवितं यस्य गत॑ कि गत॑ तस्य ॥४६७॥ 


अर्थ--जिस महापुरुष का घन सुनियां के भोजन कराने में 
चला गया जिसकी युवावस्था तपश्चरण करने से चल्ली गई ओर 
जिस ० जीव सनन्‍्यास ( समाधिमरण ) धारण कर चल्ना गया 
उसका क्‍या गया ? अर्थात्‌ उसका तो कुछ भी नहीं गया। 
भावार्थ--जिसने अपना धन पात्र दान में लगा दिया उसने आगे 
के जन्म के लिये अनन्त गुनी सम्पत्ति वा स्वर्ग सम्पदा प्राप्त 
करने का साधन बना लिया। तपश्चरण करते हुए जिसकी 
युवावस्था चली गई उसने उत्तम सुगन्धित देशों के शरीर को 
प्राप्त करने का या मोक्ष प्राप्त करने का साधन बना लिया तथा 
जिसने समाधि मरण पूरक मरण किया उसने अजर अमर पद 
प्राप्त करने का साधन बनालिया । इस प्रकार ऐसे जीवों को 
थोडी सी बिभूति के बदले अतुक्त विभूति प्राप्त ट्वोती हे । 


झागे ओर भी दान देने की प्रेरणा करते हैं। 


_आव-्सप्रद ]]. ... _ . _ (३४७) 


जह जह वड्ढ़इ लच्छी तह तह दाणाई” देह पत्तेतु । 
अहवा हीयइ जह जह देह विसेसेण तह तह ये ॥५६८॥ 
यथा यथा वद्ध ते लद्दमीः तथा तथा दानानि देह्ि पात्रेष | 
अथवा हीयते यथा यथा दहि विशेष तथा तथाएव॥ ५ ६८॥ 

अथे-इस लिये श्रावकों को उचित है कि यह धन जितना 
जितना बढता जाय उतना उतना ही सुपात्रां को अधिक दान देता 
ज्ञाय | यदि कदाचित घन घटता जाय तो जितना जितना घठता 
जाय उतना उतना द्वी विशेष रूपसे अधिक दान देता जाय। 
भावार्थ--ल्क्ष्मी के बढ़ने पर तो अधिक दान देना स्वाभाविक 
ही है | परस्तु जब लद्षमी घटने लगे तब्र॒ समझना चाद्विए कि 
यह लक्ष्मी अब तो जा द्वी रद्दी है ओर चली द्वी जायगी इस 
लिए इसको और कामों में क्‍यों जाने दिया जञाय इसको तो खुपात्र 
दान में ही देदेना चाहिए । यही समझ कर लक्ष्मी के घटने पर 
भी विशेपरीति से सुपात्रों को अधिक दान देना चाहिये । 

आगे ज्ञिन पूजा और पात्र दान न देने बालों की दुर्गतियों 
का वर्णन करते हैं । 
जेहि ण॒ दिण्णं दाणं ण चावि पुज्जा किया जिशिदस्स । 
ते दीणरीय दुगाय पिक्‍खेंण लहंति जायंता ॥५६६॥ 
ये ने दर्त दानं न चापि पूजा कृता जिनेन्द्रस्थ । 
ते दीन, दीन, दुर्गंत, भिक्तां न लभन्ते याचमाना; ॥४६६॥ 


(३४८) भाव-संप्रह 

अर्थ -जो पुरुप न तो कभी भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा 

करते हैं ओर न कभी सुपात्रों को दान देते हैं वे पुरुष अत्यन्त 

दीन हीन हो जाते हैं उनकी अवस्था अत्यन्त दुर्गति रूप में परिशत 

हो जाती है ओर मांगने पर भी उनको भीख नहीं मिलती । 

पर पेसणाई शिच्च करंति भत्तीण लह य खिय देह । 

पूरंति ण खियय घरे परवग गासेश जीवंति ॥४७०॥ 

पर पेषणादिक नित्यं कुतन्ति भक्तया तथा च निजोदस्स। 

पूरयन्ति न निजगृहे पर वशग्रासेन जोवान्ति ॥३७०।॥। 
श्रथे--जिन जीवों ने कभी जिनेन्द्रदेव की पूजन नहों की है 

ओर न कभी पत्रों को दास दिया है ऐसे जीव भक्ति पूत्रक दूमरों 

का अन्न पीस पीस कर अपना पेट भरते हैँ। तो भी उनको पेट 


भरने योग्य अन्न अपने घर में नहीं मिलता है । थे पर वश होकर 
दूसरों के अन्न के टुकड़ों से दवी जीवित रहते हैं । 


खंधेण वहंति ण॒रं गासत्थं दीह पंथ समसंता । 

त॑ चेव विणणवंता मृहकय कर विणय संजुत्ता ॥६७१॥ 
स्कंपेन वहन्ति नरं ग्रासाथ दीप पथ समासक्ता! | 
तमेव विनमन्तः मुखकृत कर विनय संयुक्ता:।॥३७१॥ 


अरथ--जो पुरुष जिन पूजा ओर पात्र दान नहीं करते बे 
जीव परलोक में जाकर अन्न के टुकड़ों के लिए मनुष्यों की अपने 


भाव-संप्रह ( ३४६ ) 


कंधों पर रखकर ( पालकी डाली पीनस आदि में तिठाकर ) बहुत 
दूर दूर तक ले जाते हैं तथा अपने मुख की दीन आकृति बनाकर 
और हाथ जोड़कर उसकी बहुत बड़ी विनय करते जाते हैं । 


पहु तुम्दह सम॑ ज।यं कोमल अंण्णाइ सुद्द, सुहियाईं । 

हय मुह पियाईं काऊ मलंति पाया सहत्थेहिं।१७२॥ 

प्रभो युप्मामि; सम॑ जातानि कोमलाॉंगानि सुप्दु सुमगानि । 

इति घ्ुखप्रियाणि क्ृत्वा संवहन्ते पादान्‌ स्वृहस्ताभ्याम ॥४७२॥ 
अर्थ--जिन पूजन और पात्र दान न करने वाले पुरुष पर- 

लोक में अपने द्वाथ रो दूसरों के पेर दाबते फिरते हैं और मुद्द 

से बड़े मधुर शब्दों के द्वारा त्रिय शब्दों के द्वारा कहते जाते 


हैं कि हे प्रभो आपके शरीर के अज्ज बड़े द्वी कोमल हैं, बड़े दी 
श्रेष्ठ हैं ओर बहुत ही सुन्दर हैं । 


रक्‍्खंति गोगवाई छेलयखर तुरय छेत्त खलिहायणं | 

बुण्णंति कप्प डाई घडंति पिडउल्लयाईं च ॥५७१॥ 

रचन्ति गोगवादिक अज्ञाखरतुरग त्षेत्रवलिनान्‌। 

कुवन्ति कर्पटा दिक॑ घटन्ते पिदरादिकानि ॥४७३॥ 
अथे-दान पूजा न करने वाले पुरुष परभव में गाय मैंस 


बकरी गधा वोड़ा खेत खलिदान आदि की रखत्राली करते रहते 


हैं ओर कितने ही लोग खाट पीढी आदि बढई के छोटे छोटे 
काम किया करते हैं । 





( ३४० ) भाव-संप्रह 
घावंति सत्थद्वत्था उज्हं च गणंति तह य सीयाईं | 
तुरय मुह फेण सित्ता रयलित्ता गलियपायेसा ||६७४॥ 
धावन्ति शस्त्र हस्ता उष्णं न गणयन्ति तथा च शीतादि । 
तुरग मुख फेन सिक्ता रजो लिए गलित प्रस्वेदोः ॥५७४॥ 
अर्थ-दान पूजा न करने वाले फितने ही जीव हाथ में 
शस्त्र लेकर दोड़ते हैं राजा मद्।राजाओं की सवारी के आगे आगे 
दौढ़ते हैं उस समय न तो वे धूप वा गर्मी को गिनते हैं और न 
शीत वा ठंडक को गिनते हैं | उप्त समय उनका शरीर घोड़ों 
के मुख से निकलते हुए फन से भर जाता है, धूल इनके शरीर 
पर ल्षिपट जाती है ओर पसीने की धर बघ जातो है । 
पिच्छिय पर महिलाओ परणशथण मय णयण चंद वयणाई। 
ताड़ेह शियंप्रीसं कूरह हिययम्मि दीण प्रुद्दो |६७४॥ 
प्रेद्य परमहिला! धनस्तन मदनयन चन्द्रवदनानि | 
ताडयति निज शीर्ष कूरयति हृदये दो नम ब्राः १७ ३॥ 
पर संपया शिश्ऊ पमणई हा कि मया ण रिण्णाई। 
दाशाई पर पत्ते उत्तम भत्तोी य जुत्तण ||५७६॥ 
पर सम्पदः दृष्ट वा प्रणमति हा्कि मया न दत्तानि। 
दानानि ग्रवर पात्रे उत्तम भक्नया युक्त न ॥५७६॥ 
अथ--जिन पूजन ओर पात्र दान न देने वाले पुरुष परभव 
में जाकर इतने दीन दुखी द्ोते हैं कि वे लोग जिनके स्तन 





भांव-संग्रह ( ३४१ ) 


अत्यन्त कटिन हैं जिनके नेत्रों में मद छाया हुआ दे और चन्द्रमा 
के समान जिनका सुन्दर सुख है ऐसी पर स्त्रियों को देखकर 
अपने मस्तक को धुना करते हैं ओर दीन मुख होकर अपने 
हृदय में रोया करते हैं । इसके सिवाय दूखरों की संपत्ति को 
देखकर वे लोग रो रो कर कहते हैं कि हाय द्वाय क्या हमने 
पहल्ने भव में उत्तम भक्ति पूर्वक उत्तम पात्रों को दान नहीं दिया 
था । यदि पहले भव में इमने मी पात्र दान दिया होता तो हमें 
भी ऐसी संपत्तियां अवश्य प्राप्त द्वोतीं । 


एवं णाऊण फुड लोहो उवसानिझण णियचित्ते । 

णिय वित्ताणुस्पारं दिज्जर दणं सुपतेमु ॥५७७॥ 

एवं ज्ञात्ता स्फुर्ट उपशम्य निज चित्ते। 

निज वित्ता नुसारं देहि दानं सुपात्रेष्ष ॥१७७॥ 
अर्थ--इस प्रकार पात्र दान के फन्न को जानकर ओर पात्र 

दान न देने के फल को जानकर अपने हृदय में लोभ को दवाना 


चाद्िये, लोभ नहीं कना चाहिये ओर अपने घन संपत्ति के 
के अनुसार सुपात्रों को अवश्य दान देना चाहिये । 


आगे कमाये हुए द्रव्य को किस प्रकार ख़्चे करना चाहिये 
सो कहते हैं । 
जें उप्पज्जइ दव्वं त॑ं कायव्य॑ च बुद्धिवंत्तेश । 
छद्यायगयं सब्य॑ पटमी भावों हि धम्मस्स ॥५४७८॥ 


( ३४२ ) भाव-संग्रह 

यदुत्पाचते द्र॒व्यं तत्कतंव्यं च बुद्धिमता । 

पद मागगतं सर्व प्रथमो भागो हि धर्मस्य ॥४७८॥ 
आर्थ-वुद्धिमान्‌ गृहस्थों को उचित है कि वे जितना घन 

उत्पन्न करें उसे छट्ट भाग करे । उसमें से पहला भाग घमम के 

लिये निकाल दें । 

वीओ भात्रों गेहे दायव्यों कुडंत पोसण॒त्येण । 

तहओ भातरों मोए चउत्थश्रो सयण वर्गम्मि ॥५७६॥ 

द्वितीयो भागो गद्टे दातव्यः कृडुम्ब पोपणार्थम्‌ | 

तृतीयों भागों भोगे चतुर्थ: स्वजन बर्गे ।६७६॥ 
अथं--दूसरा भाग अपने कुटम्तब के भरण पोषण के लिये 

अपने घर वालों की देना चाहिये। तीसरा भाग अपने भोगों के 

लिये रखना चाहिये ओर चौथा भाग अपने रवजन परिवार आदि 

के लिये रखना चाहिये | 

सेसा जे वे भावा <यव्या होंति ते वि पुरिसेण । 

पूज्जा महिमा कज्जे अहवा कालावकालस्स ॥॥४८०॥ 

शेषी यो द्वो भागो स्थापनीयों भवतः तावपि परुषेण । 

पूजामहिमा कार्ये अथवा कालापकालाय ॥५८०॥ 


अथे--इस प्रकार ऊपर लिखे ब्यनुसार चार भाग तो काम 
में ज्ञाने चाहिये ओर शेष बचे हुए दो भाग उस पुरुष को जमा 


भाव-संग्रह ( ३४३ ) 
रखना चाहिये। वे बचे हुए दोनों भाग भगत्रान जिनेन्द्रदेव की 
विशेष पूजा करने में लगाना चाहिये अथवा किसी प्रभावना के 
कार्य में धर्म की मद्दिमा बढ़ाने के कार्य में लगाना चाहिये। 


अथवा वे बचे हुए दोनों भाग किसी आपत्ति काल के लिये रख 
छोड़ना चाहिये । 


आगे लोभी पुरुषों को लिये आचाये फिर सममाते हैं । 


अहवा णियं विद कस्स वि मा देहि हो? लोहिल्लो । 

सो को थि कुण उवाऊ जह ह॑ दब्वं सम॑ जाइ ॥४८१॥ 

अथग निजं बित्त कस्यापि मा देहिं सत्र लुब्धः | 

स कमपि कुरु उपायं यथा तद द्रव्यं सम॑ याति ॥४८१॥ 
अथ--अथवा प्रत्येक गृहध्थ को श्रपना द्रव्य किसी को भी 

नहीं देना चाहिये ओर अत्यन्त लोभी बनकर कोई भी ऐसा 


डपाय करना चाहिये जिससे कि वह द्रव्य मरने के बाद भी अपने 
साथ चला चले | 


झयागे कोनसा द्रव्य अपने साथ जाता है ओर कोनसा नष्ठ 
हो जाता है सो कद्दते है। 
त॑ दव्चं जाइ सम॑ ज॑ं खीणं पुज्ज महिम दारेहिं | 
ज॑ पूण धरा णिह्त्ते गईं ते जाणि खियमेण ॥४८२॥ 
तदूद्॒व्यं याति सम॑ यत्‌ ज्ञीणं पूजा महिम दाने । 
यत्पुनः घरानिचितं नष्टं तज्ञानीहि नियमेन ॥४८२॥ 


(३४५४ ) भांव-संग्रह 

अथे--जो द्रव्य भगवान जिनेन्द्रदेब की पूत्रा में खचे होता 

है, जो द्रव्य धर्म की महिमा बढ़ाने में, धर्म की प्रभावना करने में 

खच्च होता है ओर जो द्रव्य पात्र-दान में खर्चे द्ोता है बह्दी द्रव्य 

परलोक में अपने साथ ज्ञाता है! तथा जो द्रब्य प्रृथ्त्री में गाढ़ 

कर रख दिया जाता है | उसको निमम पूर्वक नष्ठ हुआ समझो | 
आगे प्रथत्री में गठा धन कैसे नष्ठ होता है सो कहते हैं । 

सह ठाणाओ मुल्लह अहवा भूसेहि शिज्जए त॑ पि। 

अह भाओ अह पत्ता चोरों त॑ लेह अह राश्रो ॥५८३॥ 

स्वयं स्थान विस्मरति अथवा मूपकें: नीयते तदापि । 

अथ आता अथ पुत्र: चोर स्तत्‌ महाति अथ राजा ॥५८३॥ 
अथ--जो पुरुप प्रथ्वी मे घन गाढ कर रखता है बह या तो 

स्त्रयं उस स्थान को भूल जाता है अथवा चुहे उस द्रव्य को लेकर 


दूसरे स्थान पर रख देते हैं, अथवा उसे भाई बच्धु ले जाते हैं 
अथवा पुत्र ले जाता वा चोर ले जाते हैं आर इनसे भी बच रहता 


है तो बसे राजा ले लेना है । 

अथवा-- 
अहवा तरुणी महिला जायइ अण्णेण जार पुरिसेश । 
सह त॑ गिणिहिय दव्य॑ं अण्णं देखंतरं दुद्ा ॥६८४॥ 
अथवा तरुणी महिला याति अन्येन जारपुरुषेण । 


सह तद्‌ गुद्दीखा द्रव्यं अन्यई शान्रं दुष्टा ॥४८४॥ 


भाव-संग्रह ( ३४४ ) 


अथे--अथवा अपनी दुष्ट तरुण रत्री उस समस्त द्रव्य को 
लेकर किसी अन्य जार पुरुष के साथ दूर देशांतर को भाग ज्ञाती 


है। इस प्रकार अनेक प्रकार से वह गढा हुआ धन नष्ट द्दो 
जाता है । 


आगे द्रव्य का सदुपयोग बतलाते है । 


ये जाणिऊण रा देह सुभत्त तु॒चहुबिह दाणं । 

जह कय पावेण सया मुच्येह लिथेद सुपुण्णेण॥५८४ ॥ 

इतिज्ञात्वा नूनं देहि सुपात्रेप चतुर्वियं दानम। 

यथाक्ृतपापेन मुच्जत लिप्पेत सुपुण्येन ॥३२८४॥ 
अ्रथ-- इस प्रकार निश्चय रीति से सगझ कर सुपात्रां के 


लिये चारों प्रकार का दान देना चाहिये । जिससे कि किये हुए 
पापों का नाश हो जाय ओर श्रेष्ठ पुण्य का उपाजन दो । 


आगे दान से उतन्न होने वाले पुण्य का फल बतलाते हैं 
पुण्णेण कुल विउलं क्रित्ती पुण्णेण ममह तियलोए । 
पुण्णेण रूपमतुलं सोहागं जोवर्णं तेयं ॥४८६॥ 
पुण्येन छल बिपुलं कीतिः पूण्येन भश्रमति त्रिलोके । 
पुणयेन रूपवतुल सोमाग्यं तेजः ॥४०८६॥ 


अथे--इस संसार में पुण्य के उदय से उत्तम कुज्ञ की ओर 
चहुत से कुटम्ब की प्राप्ति होती है, पुण्य के द्वी उदय से इस 


(३५६ ) भाव-संप्रह 
मनुष्य की कीर्ति तीनों लोकों में फेल जाती है पुण्य से ही 
सर्वोत्तम उपमा रहित रूप प्राप्ति हवती है, पुण्य से ही सुहाग की 
प्राप्ति द्वोती है पुण्य से हो युवावस्था ग्राप्त होती है ओर पुण्य से 
द्वी तेज की प्राप्ति होती है । 


पुएणव्र॒लेणुब वज्जह कहयवि पुरिसो ये भोय भूमीसु । 

ञ्ु जेह तत्थभोण दह कृप्पतरुब्मवे दिव्ये ॥५८७॥ 

पुणयत्रलेनोत्पथते कथम प्रि पुरुषश्च मोगभूमियु । 

श्ुक्ते तत्र भोगान्‌ दशकल्पतरूदुभवान्‌ दिव्यान्‌ |४८७॥ 
अथे--पुण्य कम के उदय से ही यह जीव किसी प्रकार भोग 


भूमि में भी उत्तम पुरुष उत्पन्न होता है ओर वहां पर दश प्रकार 
के कल्पबृत्षों से उत्रन्न हुए दिव्य भोगां का अनुभव करता है । 


मिह तरुवर बरगेहे भोयण रुक्खाय भोयणे सरिसे । 
कृणयमय भायणाणिय भायण रुक्खा पयच्छान्ति ॥५४८८॥ 
गुददतरुवरा वरगृह्दनप्रि भोजन इचाश्व भोजनानि सरसेनि । 
कनकमने भाजनानि च भाजन वृत्ता प्रयच्छन्ति ॥|३ ८८॥ 
अये “यहां प९ दरा प्रका( के कस्पठत्ञ हैं। उनमें से ग्रह 
जाति के कल्पवृक्ष उत्तम उत्तम घर देते हैं भोजन जाति के वृक्ष 


खरस भोजन देते हैं ओर भाजन जाति के वृक्ष सुत्र॒णेसय पात्र 
वा बतन देते हैं । 


भाव-संग्रह ( ३४७ ) 
वत्थंगा वर वत्थे कुसुमंगा दिंति कुछुम मालाये | 
दिंति सुयंध विलेवण विलेवरणंशा महारुकखा ॥५८६॥ 
वर्स्त्रागा पर वस्त्राशि कुछुमांगा ददाति कुसुममालाः । 
ददाति सुगंध विलेगन विशेपनांगा महावक्ञाः ॥१८६॥ 
आथ-बस्त्रांग जाति के वृक्ष अनेक प्रकार के सुन्दर वस्त्र 
देते हैं, पुष्यांग जाति के वृक्त पुष्प वा पुप्पों की माज्नाए' देते हैं 
ओर विल्तेपनांग जाति के वृक्ष सुर्गंवित विलेपन उबटन आदि 
देते है। 
तूरंगा वर तूरे मज्जंगादिति सरस मज्जाई । 
आहारणंगा दिंतिय आहरणे कणणममणि जडिए ॥५६०॥ 
तूयांगा वर तौयांणि मर्धांगा ददाति सरत मद्यानि । 
आभरणांगा ददति च आभरणानि कनकमणि जटितानि ॥५६॥ 
अर्थ--वाद्य ग॒ जाति के वृक्ष तुरई आदि अनेक प्रकार के 
बाजे देते हैं. मद्यांग जाति के वृक्ष सरस पीष्टिक मय (एक प्रकार 
का रस जो केवल पीष्टिक होता है ) देते हैं ओर आभरणशांग 
जाति के वृक्ष श्रनेक प्रकार के मणियों से जड़े हुए सुवर्णमय 
आभूषण देते हैं । 
दयणिदिणं ससि धरा जह तह दीचंति जोइसारुक्खा | 
पायत्र दसप्ययारा चिंतिययं दिंति मणुयाणं ॥५६१॥ 


( १४८ ) भाव-संभअह्‌ 
रजमी दिनयो। शशिव्वरा यथा तथा दीप्यन्ते ज्योतित् का; । 
पादपा दशप्रकाराः चिन्तितं ददति मनुष्येम्यः ॥५६१॥ 

अथे--ज्योतिप ज्ञात के वृक्त सूर्य चन्द्रमा के समान रात 


दिन प्रकाश करते रहते हैँ । इस प्रकार भोगभूमियों में दश 
प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं जो मनुष्यों को चिंतवन करने मात्र 


से अपनी इच्छानुसार पदर्ध देते है । 


जरसोय वाहि वेश्रण कासं सासं च जिभणं छिका | 

ए ए अण्णे दोसा णहवंति हु भोय भूमीसु ॥५६२॥ 

जरा शोक व्याधि वेदना कासं श्वासनं जुम्भरणं छुतस्‌ । 

एते अन्य दोषा न भवन्ति हि भोग भूमिषु ॥५६२॥ 
अथ--बुढापा, व्याधि, वेदना, काम, श्वास, जंभाई, छींक 

आदि कितने द्वी दोष भाग भूमियों मे नहीं होते हैं । 

सव्वे भोए दिव्बे श्रुजित्ता आउसाव साशम्सि | 

सम्मादिद्टी मणुया कप्या वासेसु जायंति ॥|२६३॥ 

सर्वान्‌ भोगान्‌ दिव्यान्‌ सुत्का आयुरवसाने । 

संम्पग्टष्टि मनुज्ाः कल्प वासिषु जायन्ते ॥|५६३॥ 


अरथ-इन भोग भूमियों में जो सम्यग्टष्टि पुरुष उत्पन्न दोते 
हैं वे सब दीधे काल तक वह्दां के दिव्य भोगों को भोगते रहते 


भात-सग्रद्द ( ३४६ ) 
हैं ओर फिर आयु पूण द्वोने पर वे लोग मर कर कल्प वासो 
देव होते हैं । 
जे पुणु मिच्छादिद्दी बितर भवणे सुजोहसाहोंति | 
जम्हा मंद्र कमाया पम्हा देत्रेसु जायंति ॥५६४॥ 
ये पुन मिथ्या दृष्टय; व्यन्तर भावना: सुज्योतिष्का भवन्ति। 
यस्पाद्‌ मन्दकषायास्तस्पाई वेए जावन्ते ॥५६४ 
अरथे- जो इन भोग भूमियों में सिथ्या दृष्टि पुरुष उत्पन्न 
हो। हैं वे पहां के भागों को भोग कर आयु के अन्त में भवन 
वासी व्यन्तर वा ज्यातिष्क देव प्रें उतन्न होते हैं। भोग भूमियों 
में उसन्न होने वाले जीव सब मंद कपाय काले द्वोते हैं इसलिये थे 
मर कर देव ही होते हैं । 
केई समवसरणगया जोइस मावेण सुबवितरा देवा। 
कहिऊण सम्भदंसण तत्थ चुया हुति वा पुरिता ॥५६५॥ 
केवित्समवसरण।गता ज्योतिष्क भावना: सुव्यन्तरा देवाः । 
गृहीत्वा सम्यरदशेनं ततश्च्युता भवन्ति वा पुरुषाः ॥५६४॥ 
अर्थ--उन भवन वासी व्यन्तर ज्योतिषी देवों में से कितने 
ही देव भगवान के समव सरण में जाकर सम्यग्द्शेत को प्रहण 


कर लेते हैं ओर फिर वहां से आयु पूर्ण होने पर उत्तम मलुष्य 
द्वोते हैं । 


( ३६० ) भाव-संग्रद्‌ 
लहिऊण देस मंजम सयलं वा होह सुरोत्तमो सरगे | 
भोक्तण सुद्दे रम्मे पुणोनि अवयरह मणुयत्त ॥२६६॥ 
लब्ध्मा देश संयम सकल॑ वा भवति सुरोत्तमः स्वर्ग । 
भुत्का शुभान्‌ रम्यान्‌ पुनरपि अवतरति मलुजत्वे ॥५६६॥ 

अथ प्रनुष्य होकर वे जीब देश संयम धारण करते हैं 
अथवा सकतज्न संयम घारण कर स्वर्गों में उत्तम देव होते हैं। 
बद्दां पर वे मनोहर सुम्वों का अनुभव कर आयु के अन्त में फिर 
भी मनुष्य भव धारण करते हैं । 
तत्थवि सुहाह' श्त्त दिकखा गहिऊण भविय शिग्गंथों । 
सुकज्काणं पाविय कम्मं हणिऊय सिज्मेई ॥२६७॥ 
तग्रापि शुभान्‌ सुत्का दीक्ञां गृहीत्वा भूल्वा निग्रन्थः । 
शुक्नध्यानं प्राप्प कम हत्वा सिद्धति ॥४६७॥ 

अये-उस मनुप्य भव में भी अनेक प्रकार के झुखों का 
अनुभव करता है । तदनन्तर दीक्षा धारण कर निर्गथ अवस्था 
घारण करता है तथा शुक्ल ध्यान को धारण कर समस्त कर्मो का 
नाश करता है ओर अन्त नें सिद्ध प्राप्त कर लेता है । 
सिद्ध सरूवरूत कम्म रहियं वे होह कारणेण । 
सिद्धावासी य णरो ण॒ हव३ संसारिओ जीवो ॥५६८॥ 
सिद्ध' स्वरूपरूप कर्म रहितं च मत्रति ध्यानेन । 
पिद्धावासी व नरो न भवति संसारी जीवः ॥३६८॥ 


भसाव-संग्रह (१६१ ) 

2० हद सिद्धों का स्वरूप शुद्ध आत्सस्त्रूप होता है तथा 
शुक्ल प्यान के द्वारा रामरत कर्मों से रहित हो जाता है। सिद्धस्था न 
में रहने वाले समम्त सिद्ध परमेष्ठी जीव फिर कभी भी संसार 
नहीं आते हैं। 

पंचमयं गुणठाणं एयं कहियं मया समासेण । 

एत्तो उहृहं बोच्छ॑ पमचबिरयं तु छपयं ॥१६६॥ 

पंचम गुणास्थानं एतत्कथितं मया समासेन । 

इत ऊध्य' वच्ये प्रमत्तविरत तु पष्ठमकम ॥१६६॥ 








अथे--इस प्रगर मैंने अत्यन्त संक्षेप से पांचवें गुण स्थान 
का स्वरूप कद्दा । अब इस के आग प्रमत्तविरत नाम के छठे 
गुणरथान का स्वरूप कद्दता हूँ । 


इस प्रकार विर्ता विरत नाम के पांचवे गुण स्थान का स्वरूप 
समाप्त हुआ 

आगे छठे प्रमत्त संयत गुण स्थान का लक्षण कहते हैं । 
इत्थेव तिणिणि भावा खय उतर समा₹' होंतिगुणठाणे । 
पणदह हूंति पाया पमतत विरश्रो हवे तम्हा ॥६००॥ 
अग्रेत श्रयो भावा: क्षयोपशमादयः मवन्ति गुणस्थाने । 
पंचदश भवन्ति प्रधादा प्रमत्तविरतों भवेत्तस्मात्‌ ॥६००॥ 

अथे--इस प्रमत्त बिरत नाम के गुण स्थान में औपशमिक, 
क्ञायिक शोर क्षापोपशभक तीनों प्रकार के भाव होते हैं, तथा 


(३६२ ) भाव-संग्रह 





पंद्रह प्रमाद भी दसी गुण स्थान वक होते हैं इसीलिये इस गुण 
स्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। भावा्थं--यद्यवि प्रमाद सब 
नीचे के गुण स्थानों में भी रहते हैं परन्तु नीचे के गुण स्थानों 
में पार्पा का सवंधा त्याग नहीं है इसलिये उन पापों के साथ प्रमाद 
भौ रहते द्वी हैं। परन्तु इस छठे गुण स्थान में पापों का सबेथा 
त्याग हो जाता है पंच महात्रव धारण किये जाते हैं. तथा उनके 
साथ प्रमाद भी रद्दते हैं पापों का त्याग होने पर भी श्रमादों का 
त्याग नहीं द्वोता इसलिये इप्त गुण स्थान को प्रमत्त बिग्त 
कहते हैं । 
आगे इस गुण स्थान का लक्षण कहते हैं । 


वत्ताबत्त पमाए जो खिवसई पमत्तसंजदों होह । 

सयल गुण सील कलिओ महत्वई चित्तलायरणो ॥६० १॥ 
व्यक्ताव्यक्त प्रमादे यो निवसति प्रमत्त पंयतो भवति | 
मकल गुणशील कलितो महाव्रती चित्रलाचरणः ॥६०१॥ 


श्रथं-जो मुनि अद्ठईस मूल गुणों को पालन करने हैं. 
शील वा उत्तर गुणों को पालन करते हैं महात्रतां का पालन करते 
हैं ऐसे मुनि अब व्यक्त वा अव्यक्त रूप प्रसाद में निबांस करते 
हैं तब वे प्रमत्त संयत वा प्रमत्त संयमी मुनि कहलाते है । ऐसे 
मुनियों का चारित्र अत्यन्त शुद्ध नहीं होता किन्तु अनेक रंगों से 
बने हुए चित्र के समान होता है। भावार्थ -प्रमाद के होने से 
कुद्ध न कुछ दोप इसमें लगे ही रहते हैं । 





भात्र-सग्रह ( ३६३ ) 


अनिनिअआनानन जनगनन निभाना ल्नन समन" 








श्ागे प्रमादों को कद्दते हैं । 


बिकहा तहय कसाया ३ दियशिदा तहय पणओ ये । 
चठ चउ पण मेगेगे हुति पमाया हु पण्णरसा ॥६०२॥ 
विकथास्तथा थे क्रपाया इन्द्रियाशि निद्रा तथा चे प्रणयथ | 
चनस्रः चत्वारः पंच एका एकः भवन्ति प्रमादहि पंचदशा।।६ ०२ 
अर्थ--चार विक्रथा चार कपाय पांच इन्द्रियां निद्रा और 
प्रणय ये पन्द्रह प्रमाद कहलाते हैं । 
भावार्थ--राजकथा, भोजन कथा, देश कथा ओर चोर कथा 
ये चार विकथाए' कहलाती हैं । इन कथाश्रों के सुनने से वा 


कहने से पाप का ही बंध होता है इसलिये इनको विकथा 
कह्टते हैं । 


क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं। ये भी पाप बंध 
के कारण हैं । पांचों इन्द्रियों के विषय भी पाप बंध के कारण हैं 
निद्रा पाप वन्‍्य का कारण है हो । तथा स्नेह वा प्रशय भी पाप 
वन्‍ध का कारण है इसलिये इन सब को प्रमाद कहते हैँ 
तथा इन्हीं प्रमादों के कारण चारित्र की अत्यन्त शुद्धता नहीं होती | 
प्रमारों के कारण उनमें दोष वा अशुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है । 

आगे इस गुणस्थान में कोनसा ध्यान ट्ोता है सो बतलाते हैं । 
कायई धम्मज्काणं अहं पि य णो कसाय उदयाओ | 
सज्काय भावण,ए उवसामह पुणु वि काशम्मि ॥६०३॥ 


( ३६४ ) भाव-संग्रह 


ध्यायति धर्य ध्यानं आतेमपि नो कषायो दयात्‌ । 
खाध्याय भावनाभ्यां उपशाभ्यति पुनरपि ध्याने ॥६० ३॥ 


अर्थ--छठे गुणस्थान में रहने वाले मुनि धम्येध्यान का 
चिंतबन करते हैं | तथा नो कषाय के उदय द्वोने' से उनके आर्व- 
ध्यान भी हो जाता है। तथावि स्वाध्याय और रत्नत्रय की भावना 
के कारण उसी ध्यान में वे उस आतेध्यान का उपशम कर देते 
हैं। भावाथ--मुनियों के आतंध्यान कभी कभी द्वोता है तथा 
तीन ही प्रकार का भ्रार्तध्यान होता है निदान नाम का आतंध्यान 
नहीं होता । यदि किसी मुनि के निदान नामका आतंध्यान दो 
जाय तो फिर उस मुनि का छठा गुणस्थान द्वी छूट जाता हे । 
तज्काण जाय कम्मं खबेद प्रावासएहिं परिपुण्णों । 
णिदण गरद॒ण जुत्तो पडिकमण किरियाहिं ॥३६०४॥ 
तदध्यान जातकर्म क्षिपति आवश्यकीः परिपूर्ण । 
निन्दनगहंण युक्तो युक्तः प्रतिक्रमण क्रियामिः ॥६०४॥ 

अर्थ--छठे गुणस्थान में रहने वाले वे मुनि अपने छट्दों 
आनश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करते हैं । तथा उन्हीं आब- 
श्यकों के द्वारा उस स्वल्प आतंध्यान से उस्पन्न हुए कर्मों को 
नाश कर देते हैं | इसके सिवाय वे मुनि डस आतेध्यान के 
कारण अपनी निन्‍्दा करते रहते हैं अपनी गद्दां करते रहते हैं. 


प्रतिक्रमण करते रहते हैं ओर अपनी समस्त क्रियाओं का पालन 
फरते रहते हैं । 


भाष-सं प्रह (३६४ ) 
जाव पमाए वदर जावथिरं थाएइ खिचलं कार । 
खिंदण गहण जुत्तो आवसह कुशइ ता भिक्‍्खू ॥६०४॥ 
याउत्पमादे बतेते यावन्न स्थिरं तिष्ठति निश्चल ध्यानम्‌ । 
निरदन गहंण युक्तः आवश्यकानि करोति तावदू मिज्लु॥६ ० ४॥ 
अर्थ- वे छठे गुणस्थान में रहने वाले मुनि जबतक प्रमाद 
सहित रहते हैँ जबतक उनका निश्चज्न ध्यान अत्यन्त स्थिर नहीं 


द्वोता है तब तक वे मुनि अपनी निन्‍दा करते रहते हैं गई करते 
रहते हैं ओर छट्ठों आवश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करते 


रहते हैं । 

छद्ठ मए गुणठाणें बच तो परिहरेह छात्रासं । 

जो साहु सोण मुणई परमायम सार संदोह ॥६०६॥ 
पष्ठमके गरृणस्थाने वतमानः परिहरति पढ़|वश्यकानि | 
ये; साधु; स ने जानाति परमागमस्तारसन्दोहम्‌ ॥॥६०६॥ 


अथ--जो साधु छठे गुणस्थान में रहकर भी छह आ्रावश्यकों 
को नहीं करता वह साधु परमाग्म के सार को नहीं समकता 








समता बन्दना स्तोत्र प्रत्याख्यानं श्रतिक्रिया । 
व्युत्सगेश्वेति कर्मांशि भवन्त्यावश्यकानि पद ॥ 
संमता धारण करना, वन्दना करना, स्तुति करना, प्रत्याव्यान 


वा त्याग करना, प्रति क्रमण करना शोर व्युत्सगे करना ये छट्ट 
आवश्यक कट्दलाते हैं । 


(३६६ ) भाव-संप्रद 


ऐसा सममना चाहिये। भावाथ--छछठे गुणस्थान में रहने वाले 
मुनियों को छट्टों आवश्यक अवश्य करने चाहिय ओर भश्रतिदिन ही 
करने चाहिये । इनको कभी नही छोड़ना चाहिये । 


आगे जा साधु आवश्यक नहीं करता उसके लिये कह्दते है | 


ग्रहव मुणंतों छंडइ मज्रावासाह सुत्तरद्धाह । 

तो तेश होह चत्तो सुआयमो जिशवादस्म ॥॥६०७॥। 

अथवा जानन्‌ त्यजति स्वावश्यक्रानि ध्त्रवद्धानि । 

तहिंतेन मत्रति त्यक्तः स्वागमों जिनवरेन्द्रस्य ॥६०७॥ 

आयम चाए चत्तो परमप्पा होड़ तेण पुरिसेश | 

परमध्यय चायेण य मिच्छत' पोर्सियं हो ॥६०८॥ 

आममे त्यक्त त्यक्तः परमात्मा भव॒ति तेन पुरुषण । 

प्रमात्मनः त्यागेन सिथ्यात्वं पोषितं भत्रति ॥६०८॥ 
अर्थ--अथवा जा साधु जान बृक कर सिद्धांत सूत्रों में कहे 

हुए आवश्यकों का त्याग कर देता है। छद्द आवश्यक को नही 

करता बह साधु भगवान जिनेन्द्र देव के कद्दे हुए आगम का ही 

त्याग कर देता है ऐसा समझना चाहिये तथा यह बात भी 

निश्चित है कि जिसने झागम का त्याग कर दिया उसने परमात्मा 

का भी त्याग कर दिया आर परमात्मा का त्याग करने से!बह 

पुरुष मिथ्यात्व की द्वी पुष्टि करता दे इसमें किसी प्रकार का 

संदेह नहीं है । भावाथ--झआगम खब भगवान जिनेन्द्र देवका 


भाव-संग्रह ( ३६७ ) 
कट्दा हुआ है । इसलिये जो पुरुष आगम को नहीं मानता वह 

पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव को भी नहीं मानता वह पुरुष मिथ्या 

दृष्टि ही समझा जाता है । इसीलिये आगम की अवध्देलना करना 

मद्दापाप माना जाता है ! 

एवं णाऊण सया जावण पावेहि शिक्षल कारण । 

मण संकप्प विमुक्क॑ तावोसय कुण६ वयसहियं ॥६०६॥ 

एवं ज्ञास्वा सदा यावन्‍न प्राप्नोति निश्चलं ध्यानम । 

मनः संकल्पविमुक्त' तावदावश्यक॑ कुर्यात्‌ अतसदहदितस ॥६०६॥ 

अथ--यही समझ कर मुनियों को उचित है कि जबतक 
मनके सकलल्‍प विकल्पों से रहित होकर निश्चल ध्यान की प्राप्ति 


नहीं हाती तब तक उनको छट्टों आवश्यक प्रतिदिन अवश्य करते 


रहना चाहिये तथा अपने अन्य समस्त ब्रतों का पालन करते 
रइना चाहिये | 


आगे आवश्यक आदि कार्या का फल बतलाते हैं । 
आवासयाई कम्म विज्ञावच्चं च दाण पूजाईं। 
ज॑ कुणद सम्मदिद्ठी त॑ सब्यं शिज्जर णिमित्त ॥६१०॥ 
आतश्यकादि कम वैयाबत्यं च दान पूजादि । 
यत्करोति सम्यम्दृष्टिस्तत्सव निजेश निमित्तम्‌ ॥६१०॥ 


जो सम्यरहष्टी पुरुष प्रतिदिन अपने शआवश्यकों का पालन 
करता है, अव नियम आदि का पालन करता है बेयाबृत्य करता 


( रे६८ ) भाव-सम्मह 
है, पात्र दान देता हे ओर भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करता 
है उस पुरुष का वह सब कार्य कम की निर्जरा का कार ण॒ माना 
जाता है। 
जस्सण णहगामितं पायविलेवा ण आसही लेवो । 
सो नावाइ सम्ुद तरे। किमिच्छ मणिएण ॥६११॥ 
यस्य न नभोगामित्व॑ परविलेतो न ओपधिलेपः । 
से नौरिष सप्रद्रं तारयति क्षिमन्छ भणितेन ॥६११॥ 

अथ- जिनके न तो आह्ाश गामिनी ऋद्धि हे, न परों को 
स्थिर कर आकाश मे चलने की ऋद्धि है ओर न आओपषधि लेप 
ऋद्धि है तथापि बहू नाथ के समान भव्य जीतं को स्षंसार समुद्र 
से पार कर देता है। भावार्थ--जिन मुनियों के कोई किसी प्रकार 
की ऋद्धि नहीं दे ऐसे साधारण मुनि भी अपने रत्नत्रय स्वरूप 
शरीर से अपने धर्मापदेश से अनेक भव्य जीबों को संसार 
समुद्र से पार कर देते हैं मुनियों की महिमा अगार बचनातीत है। 
जा संकष्पो चित्त सुहासुही भोयणाई किरियाओ । 
ताकुगउसाविकिरियं पडिकरूणाईय शिस्सेसं ॥६१२॥ 
यावत्संकल्परिचतते शुभाशुभ: भोजनादि क्रियात) । 
तावत्कीतु तामपि क्रियां प्रतिक्र !णादिकां च निःशेपाम्‌ ॥ 

*थ- इस उठे सुएम्थ'न में रहने बाले सुन्यों के हृदय 
में अव॒तक शुभ सक्प वा अशुभ उकल्‍्प विकल्प द्षात रहते हें 


भाव-संभ्रद्द ( ३६६ ) 
ओर जब तक भाजनादिक कियाओआ। की प्रवृत्ति होती रहती है, 
तब तक उन मुनियां को प्रतिक्रण आदि समस्त कियाए' करते 
रहना चाहिये। 
एसो पमत्त विरशो साह, मए कहिठ समासेण । 
एत्तो उदृढं बोच्छ अपमत्तो खियामेह ॥६१३॥ 
एप: प्रमत्त विरतः साथुःमया कथितः समासेन । 
हनः उध्य' वच््ये५प्रमतं निशामयत ॥॥६१३॥ 

अर्थ--इस प्रकार मेने प्रभत्त बिरत नाम ह छठे गुणस्थान 

का स्वरूप अत्यन्त संक्षेप स कहा। अब इसके आगे अप्रमत्त 


विरत नाम के सातवे गुगारथान का स्वरूप कहता हूँ, 
इसे सुनो । 


इस प्रकार प्रमत्त गुण स्थान का स्वरूप सम:प्त हुआ । 
ण्डासेसपमाओ वय गुणर्सालेहिं मंडिओ णाणी। 
अगुव समपुओ अखरओ काण खिलोणोहु अप्यमत्तो सो ६१४ 
नष्टाशेष प्रमादो त्रतगुण शीलैम॑ण्डितो ज्ञानी | 
अनुपशमकी5क्षफफी ध्यान निलीनोहि अग्रमत्त: ॥६१४॥ 


अर्थे--जिनके ऊपर लिखे प्रमाद सब नष्ट हो गये हैं जो 
प्रत शील गुणों से खुशोमित है जो सम्प्ररक्ञानी हैं, और ध्यान 
में सदा लीन रहते हैं तथा जो नतो उपशम श्रंण में चढ़ रहे 


(३७० ) भाव-संप्रह 


हैं ओर न क्षपक भ्रेणी में चढ़ रहे हैं ऐसे मुनि अप्रमत्त कहला ते 
हैं। भावाथ--सातव गुणस्थान वर्ती मुनि पांचों महात्रतों को 
पालन करते हैं अद्ठाईंस मूल गुणों को पालन करते हैं शीलों 
का पालन करते हैं उपशम अ्रणी वा क्षपक श्रेणी में चढ़ने के 
लिये सन्मुख रहते हैं तथा ध्यान में ही लीन रहते हैं । 


पुत्ुत्ता जे भावा हथति तिश्णाव तत्थ शायव्या । 

मुक्खें धम्मज्काणं हबेइ खियमेश हत्थेव ॥६१४५॥ 

पूर्वोक्ता ये भावा भवन्ति त्रय एवं तत्र ज्ञातव्याः । 

मुख्य धम्य॑ ध्यानं भवेत्‌ नियमेन अत्रेव ॥६१४॥ 
अथ--इस सातव गुणस्थान में पहले कहे हुए अपशमिक 

भाव, ज्ञायिक भाव ओर क्षायोपशमिक भाव तीनों भावहँते हैं । 

तथा इस गुण स्थान में नियम प्रृवंक मुख्य रीति से धर्म्ये ध्यान 

ह्वोता है । 

भायारो पूणण कार केये तहवफल च तस्सेव । 

ए ए चउ अहियारा शायव्वा होंति खियमेण ॥६१६॥ 

ध्याता पुन ध्यान ध्येयं तथा वा फल च तस्पेव । 

एते चतुरधिकारा ह्वावब्या भवन्ति नियमेन ॥६१६॥ 


अथे ---इस गुण स्थान मे चार अधिकार! बतलाये हैं. ध्यान 
करने वाज्ञा ध्याता, चितबन करने रूप ध्यान, जिसका चितवन 


भाव-संप्रह (३७१ ) 
किया जाय एसा आत्मा ध्येय ओर उस ध्यान का फल | ये चार 
अधिकार नियम पूवक इस गुण स्थान मे होते हैं। 
आगे ध्यान का लक्षण कहते हैं । 


आहारासगणिद्दा विजओ तह इंदियाण पंचणहं । 

वात्रीस परि सहाणं कीहाईणं कम्ायाणं ॥६१७॥ 

णिस्संगो शिम्मोहों खिखाय वाबार करण सुत्तड़ो । 
दिहकाओ थिरचित्तो एरिसओ होंइ कायारो ॥६१७॥ 
आहारासननिद्राणां विजयस्तथा इन्द्रियाणां पंचानाम्‌ | 
द्राषिशति परीषदाा क्रोघादोनां कपायाणाम्‌ ॥॥६१८॥ 
नि;संगो निर्मोही निर्गेतच्यापार करण स्त्रादय: । 

इहकायः स्थिरचित्त: एतारशों भवति ध्याता ॥६१८॥ 

अर्थ-- जिसने आद्वार का विजय कर लिया है निद्रा का 

बिजय कर लिया है, पांचों इन्द्रियां का विजय कर लिया है, जो 
बाईस परिषहां के विजय करने में समर्थ हैं, जिसने कोधादिक 
समस्त कसायों का विज्ञय कर लिया है दश प्रकार के बाह्य परिप्रह 
ओर चोदह प्रकार अन्तरग परियप्रहों का सबंथा त्याग कर दिया हे दिया है # 


# खत घन घर धान्य सोना चांदी दासो दास बतंन कुप्य 
( वस्त्रादिक ) दृश वाद्य परिग्रह हैं । हास्य रति अरति शोक भय 
जुगुप्सा सिश्यास्व म्त्रीवेद पुवेद्‌ नपु सक वेद क्रोध मान माया 
लोभ ये चोदद्द अन्तरंग परिग्रह हैं । 


(३७२ ) भाव संग्रह 


मोह का सर्वेथा त्याग कर दिया है, जिसने अपने समस्त इन्द्रियों 
के व्यापार का त्याग कर दिया है, जो सिद्धान्त सूत्रों का जानकार 
है, जिसका शरीर अत्य व दृढ हे ओर जिसका चित्त श्रत्यन्त 
स्थिर हे, ऐसा स/धु ध्यान करने योग्य ध्याता कददलाता है | 


आगे ध्यान का रवरूप कद्दते हैं । 

चित्तणिरोहे काणं चहुविहमभेयं च त॑ प्रुणेयव्य । 
इत्थं च्‌ पयत्थं रूवत्थं रूववज्जियं चेव ॥६१६॥ 

चित्त निरोधे ध्यानं चतुर्विध भेद व्‌ तन्‍्मन्तव्यम्‌ । 
पिणएडस्थं च पदस्थ रूपस्थं रूप वजितं चेव ॥६१६॥ 

अथे-- चित का निरोध करना ध्यान है अर्थात्‌ चित्त में 
श्रन्य समस्त चिंतवनों का त्याग कर किसी एक ही पदाथे का 
चितवन करना, उस एक पदार्थ के सिवाय अन्य किसी पदार्थ का 


चिंतवन न करना ध्यान कहलाता है । उस ध्यान के चार भेद हैं 
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत । 


आगे पिंडस्थ ध्यान को कहते हैं । 
पिंडो वुच३ देहो तस्स मज्मदिओ हु खियश्रप्पा | 
भाइज्जर अहसुद्धों विप्फुरिओों सेय किरणड्रो ॥६२०॥ 
पिण्ड उच्यते देधस्तस्य मध्यस्थितों हि निजात्मा । 
घ्यायते अति शुद्धों विस्कुरितः सित किरणस्थः ॥६२०॥ 


भाव-संप्रह हे ( ३७३ ) 
अथ--यहां पर पिंड शब्द का अर्थ शरीर है, उस शरीर के 
मध्य में विराजमान अपने आत्मों का ध्यान करना चादहिये। तथा 
बह अपना आत्मा अत्यन्त शुद्ध हे है, उसमें से सफेद किरणें 
निकल रही हैं और वह अत्यन्त देदीप्य मान हो रहा है ऐसे 
अपने आत्मा का चितवन करना चाहिये। 


देहत्यो काइज्जह देहस्संबंध विरहिओ णिच्च | 

णखिम्मल तेय फुरंतों गयणतले छूर विंवेव ॥६२१॥ 

जीवधदेसपचय पुरिसायारं हि णिययदेहत्थं । 

अमलगुण मायंतं काणं पिंडत्थ अभिदाणं ॥६२२॥ 

देहस्थो ध्यायते देह सम्बन्ध विरद्दितो नित्यम्‌ | 

निर्मल तेजमा स्फूरन्‌ गगनतले सूर्य बिम्ब्र इव ॥६२१॥ 

जीव प्रदेश प्रचय॑ पुरुषाकारं हि निज देहस्थम्‌ । 

अमल गुण ध्यानम्‌ ध्यानं पिण्डस्थामिधानम्‌ ॥६२२॥ 
अर्थ - वह अपना शुद्ध आत्मा अपने शरीर में विराजमान 

है तथापि उसका शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह भात्मा 

अत्यन्त निर्मल है और जिस प्रकार आकाश में सूर्य देदीप्यमान 

होता है उसी प्रकार वह आत्मा भी अपने तेज से दे दीप्यमान 

हो रद्या है उस आत्मा के प्रदेशों का ग्रचय वा समूह पुरुषाकार 


है बह प्रदेशों का समूह अपने द्वी शरीर में ठद्ृरा हुआ है और 
उसमें अनेक निर्मल गुण भरे हुए हैं। इस प्रकार जो शरीर में 


( ३७४ ) भाव-संग्रह 


बनना न अनती न नपिलानकनन,ट: 





ले पधनशिशाक: 


स्थित अपने आत्मा का ध्यान किया जाता है उसको पिंडम्थ ध्यान 
कहते हैं । 
आगे रूपस्थ ध्यान का स्वरूप कद्दते हैं | 


यारिसओ देहत्थो काइज्जह देह वाहिरे तह य | 

अप्पा सुद्ध सहावो त॑ छवत्थं फुई कारण ॥६२३॥ 

यादशो देहस्थो ध्यायते देह वाह्य॑ तथा परमते च । 

आत्मा शुद्धस्व भावस्तद्‌ रूपस्थं स्फुर्ट ध्यानम्‌ ॥६२३॥ 
अथे--ऊपर लिखे पिंडस्थ ध्यान में अपने ही शरीर में स्थित 

अपने ही शुद्ध निमेल और अत्यन्त देदीप्यमान आत्मा का ध्यान 

करना बतलाया है उसी प्रकार शरीर के बाहर अपने ही शुद्ध 

निर्मल अत्यन्त दे दीप्यमान ओर शुद्ध स्वभाव आत्मा का ध्यान 

करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है । 

रूवत्थं पुण दुषिहं सगय॑ तह परगयं च णायव्यं | 

ते परगयं भणिज्जई काइज्जद जत्थ पंच परमेट्टी ॥६२४॥ 

रूपस्थं पुनः दिविध स्वागत तथा परम च ब्लातव्यम्‌ | 

तत्परगत भण्यते ध्यायते यत्र पंच परमेष्टी ॥६२४॥ 
आर्थ--इस रूपस्‍्थ ध्यान के दो भेद हैं एक स्वागत आत्मा 


का ध्यान और दूसरा परगत आत्मा का ध्यान। जद्दां पर पंच 
परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है उस ध्यान को परगत रूपस्थ ध्यान 


भाव-संग्रह ( १७४ ) 
कहते हैं । पंच परमेष्ठी का आत्मा अत्यन्त शुद्ध है परन्तु वह 
अपने आत्मा से भिन्न है इसलिये उसको परगत रूपस्थ ध्यान 
कहने हैं । 

संगय॑ त॑ रूवत्थं काइज्जदइ हत्थ अप्पणों अप्पा | 

णियदेहस्स बहित्थों फुरंत रविनेय संकासो ॥६२१५॥ 

स्रगतं तु रूपस्थं ध्यायते यत्र आत्मना आत्मा । 

निन्र देहादहिःस्थः स्फुरदू रवितेजः संकाश: ॥६२५॥ 

अर्थ--जो अपना आत्मा सूर्य के तेज के समान अ्रत्यन्त 

हे दीप्यमान है अत्यन्त शुद्ध है निमेल है एसा अपना आत्मा 
अपने ही आत्मा के द्वारा अपने शरीर के बाहर ध्यान किया जाता 


है उसको स्वगत रूपस्थ ध्यान कट्दते हैं । इस प्रकार रूपस्थ ध्यान 
का म्थगत स्वरूप कहा । 


अब आगे पदस्थ ध्यान को कहते हैं । 
देवच्णा बिहाणं जं॑ कहियं देसविरयठाशम्मि । 
होह पयत्थं कारण कहिय॑ तं वरजिशंदेहिं ॥६२६॥ 
देवाचेना विधान यत्कृथितं देश बिरत स्थाने । 
मवति पदस्थ ध्यानं कथित तदरजिनेन्द्रे! ॥६२६॥ 


अर्थ - पहले देश त्रिरत वा विरता विरत गुणस्थान के स्व॒रूप 
में जो भावना जिनेन्द्रदेव की पुजत करना समवसरण में विरा- 


( ३७६ ) भावष-समभ्इ 
जमान अ्रष्ट प्रतिदाये सहित अनन्त चतुष्टय सहित भगवान 


अरहंत परमेष्ठी का ध्यान करना आदि घतलाया है वहू सब पदस्थ 
ध्यान है ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है! 


एक पय मकखरं वा जवियह ज॑ पचंगुरुवसंबंध । 

ते पिय होड़ पयत्यं का कम्माण शिदहरं ॥६२७॥ 
एक पद मक्षरं वा जाप्यते यत्पंच गुरु सम्बन्धम ! 

तदपि च भत्रति पदम्थं ध्य,नं कर्मशां निदहनम्‌ ॥६२७॥ 


अर्थ -पंच परमेष्ठी के वाचक एक पद के मन्त्र का जप 
करना वा पक अक्षर मन्त्र का जप करना वा अधिक अक्तरों के 
मंत्र का जप करना भी पदस्थ ध्य'न कहलाता है | यह पदस्थ 
ध्यान कर्मों के नाश करने का साधन है। भावाथें--परणतीस सोल 
छप्पण च॒दु दुग मेगं च जबह माएह। परमेट्ठि वाचयाण अण्शां 
च गुरु बएसे ण । अर्थात--णमो अरहंताण णमो सिद्धाणं णमो 
आइरियाणं णमो उबज्कायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं यह पेंतीस 
अक्षर का मंत्र है | अहत्सिद्धाचायेपाध्यायसव्साधुभयोनम: 
यह सोलह अक्तर का मंत्र हे । अ सि आ उ सा यह पांच अक्षर 
का मंत्र हे | अरहंत यह चार अक्षर का मत्र है। सिद्ध यह दो 
अक्तर का मंत्र है ओं यह एक अक्षर का मंत्र है। अ अरहंत का 
पहला अच्तर है, सि सिद्ध का पहला अछ्वर हे, आा आचाये का 
पहला अक्षर दे, उ उपाध्याय का पहला अक्षर है ओर सा साधु 


भाव-संग्रह (३७७ ) 
का पहला श्रक्तर है। इसी प्रकार ओं भी पंच परमेष्ठी का 
जाचक है। 
अरहंसा असरीरा आइरिया तह उबज्मया मुखिणो । 
पढम क्खर णिप्पणो अंकारो पंत्र परमेष्ठी ॥ 


शअ्र्थ--अ्र हंत अशरीरा अर्थात सिद्ध आचाये बपाध्याय ओर 
मुनि इन पांचों परमेष्ठियों का पहला अक्षर लेकर संधि करने से 
पंच परमेष्ठी का वाचक ओं सिद्ध हो जाता है। यथा अ+अ>-भा।, 


अआ+आर्आ । आ+उज्मो । ओ+मरओम | इस प्रकार आओ पंच 
परमेष्ठी का बाचक है । 


इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा । 


झय आगे रूपातीत ध्यान का स्वरूप कद्दते हैं । 


णीय चितह देहत्थं देह वद्वित्यं ण चिंतए कि पि | 
णे सगय परगपह्यं त॑ गयरूब खितलेव ॥६२८॥ 
नच चिन्तयति देदस्थं देह वाह्यस्थं न चिन्तबेत्‌ किमपि । 
न स्वागत परगत रूपं॑ तद्गतरूपं निरालम्बम्‌ ॥६२८॥ 


अथ--जो न तो शरीर में स्थित शुद्ध आत्मा का चिंतन 
करता न शरीर के बाइर शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है न श्वगत 
खात्मा का ध्यान करता है ओर न परगत पंच परमेष्ठी का ध्यान करता 
है किन्तु बिना किसी आलम्वन के किसी पदार्थ का ध्यान करता 
है अपने चित्त को अन्य समस्त चिंतवरमों ले हटाकर किसी एक 
पदार्थ में लगाता है पष्द रूपागीत ध्यान कहलाता है । 


( रे७८ ) भाव-संसह 





जत्थ थे करण चिता अक्खर रूत थ॒ धारणा घेय॑ । 

ण य ववारों कोई चित्त स्सय त॑ं शिरालेबं ॥॥६२६॥ 

यत्र न करण चिन्ता श्रत्तर रूपं न धारणा ध्येयम् । 

न च व्यापार: करिचचित्तस्प च तन्निरालम्बम्‌ ॥६२६। 
अर्थ--जिस ध्यान में किसी विशेष एदार्थ का चितवन नहीं 

करना पढता न किसी शब्द वा अक्षर का चितवन करना पढ़ता 

है, जिसमें न धारणा है न ध्येय है और न जिसमे मन का कोई 

व्यापार होता है । ऐसे ध्यान को निरावलम्ब ध्यान कहते हैं । 

भावार्थें--निरालंध ध्यान करने वाला योगी अपने आत्मा को 

अपने ही झात्मा में लीन कर लेता है । अपने आत्मा फे द्वारा 

डसी अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। वही निरालंब 

ध्यान कहलाता है । 

इंदिय विसय वियारा जत्थ खय॑ जंति राय दोसं च | 

मशण वावारा सब्वे त॑ गयारूव॑ मुणेयत्य॑ ॥॥६३ ०॥ 

इन्द्रिय विषय विकारों यत्र ज्षयं यात्ति रागद पों च। 

मनो व्यापाराः सर्वे तदगतरूपं मन्तव्यम्‌ ॥६३०॥ 
अथे-जिस ध्यान में इन्द्रियों के समम्त बिकार नाश हो 

जाते हैं जिसमें राग द्ेप सब नष्ठ हो जाते हैं ओर मन के 


व्यापार सब नष्ट ,हो जाते हैं उसको रूपातीत ध्यान कहते हैं । 
इस प्रकार रूपातीत ध्यान का स्वरूप है । 


भाव-संग्रद्द ( ३७६ ) 
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आगे ध्येय वा ध्यान करने योग्य पदार्थ को कद्ते हैं। 
घेयं तिबिह पयारं अक्खसरख् तह अरूवंच । 
रूवे परमेट्रिगयं अक्खरयं तेसि मुच्चार ॥६३१॥ 
गयरुव॑ जंझेय जिणेि !शियं पं त॑ शिगलंबं । 
सुए्णं पि ते ण सुण्णं जम्हा र्यणत्तयाइएणं ॥६३२॥ 
ध्येयं त्रिविष प्रकार अक्षर रूप तथाररूपं च। 
रूपं ५रमेष्ठिगतं अच्षरक॑तेपामुचारणम्‌ ॥६३१॥ 
गतरूप॑ यवृध्येयं॑ जिरनर्भणि+मणि तन्निरालम्बम्‌। 
शन्पमपि ठन्न शून्यं यस्माद रत्नत्रयाक्रीणंम्‌॥६३२॥ 
श्र्थ--जिसका ध्यान किया जाता है इसको ध्येय कहते हैं. 
बह ध्येय तीन प्रकार का है! अक्षर, ऋर ओर अरूपी । जो पंच 


इन्द्रियाणि विल्लीयन्त मनो यत्र लय॑ ब्जेन। 

ध्यानं ध्येय विरुल्पेन तद्ध्यानं रूप वर्णितम॥| 

अमू्तेम जमव्यक्र' ति्रिइल्पं चिद्रात्नहुमू। 

स्मरेयत्रास्मनात्मानं रूपातीव॑ च॑ तद्विंदु:॥ 

जद्दां पर इन्द्रियों की प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाय मन की प्रवृत्ति 

नष्ट ह्वो जाय जहां पर ध्यान और ध्येय का अलग अलग विकल्प 
न हो, जो ध्यान अमू्त आत्मा का किया जाय जो ध्यान अव्यक्त 
हो, विकल्प रहित द्वो शुद्ध चेतनन्‍्य स्वरूप हो। इस प्रकार ज्ञा 
अपने आत्मा के दाता अपने ही शुद्ध आत्मा का चितबन करना 
रूपातीद ध्यान है 


( ३८० ) भाव-संग्रह 
परमेष्ठी का ध्यान करना है. तथा उन परमेय्ठी के वाचक श्षक्षरों 
का उच्चारण करना है वह अन्ञर रूप ध्यान कहलाता है तथा जो 
रत्तत्रयस्वरूप निरालब ध्यान किया जाता है जो रत्नन्रय से शोत 
प्रोत भरा हुआ है ओर इसीलिये ज्ञो शून्य होकर भी शून्य नहीं 
कहलाता उस ध्यान को भगवान जिनेन्द्र देव ने रूपातीत ध्येय 
बतलाया है। 


आगे ध्यान का फल बतलाते हैं । 


भाण स्स फल तिविह कहंति वर जोइशों विभयमोहा । 

इृह भव पर लोय भव सब्य॑ कम्मक्खए तहयं ॥६३३॥ 

ध्यानस्थ फल त्रिविधं क्थयन्ति वर योगिनों त्रिगतमोहाः । 

इृद भव परलोक भर्र सर्व कमतये ततीयम्‌ ॥६३३॥ 
अथ--राग ठेष और मोह रहित परम योगी पुरुपों ने ध्यान 

का फल तीन प्र«र बतलाया है। पहला इसी भव में होने वाला 


फन्न, दूसरा परलोक में होने वाला फल और तीसरा! समस्त कम 
का नाश होना । इस प्रकार ध्यान के फल तीन प्रकार के होते ह । 


भाणत्स य सत्तीए जायंति अहसयाणि विविहाणी । 
दूरालोयण पहुई काणे आश्स करणं व ॥६३४॥ 


ध्यानस्य च शक्तया जायन्ते अतिशयानि विविधानि । 
दरालोकन प्रभुतीनि ध्याने आदेश करणं च ॥३६३४॥ 


भाष-संप्रह ( औै८रे ) 
अथ्थ- ध्यान की शक्ति से अनेक प्रकार के अतिशय प्राप्त 

दो ऊाते हैं, हजारों कोस दूर के पदार्थ देख लेना, दूर के शब्द 
सुन तना आदि रूप से इन्द्रिय ज्ञान की वृद्धि हो जाती है तथा 
आदेश करने की शक्ति प्रगट हो जाती है। 
मइसतुई ओदीणाणं मणपज्जय केवल तहा णाशं । 
रिद्वीओ संब्वाओ जहपूजा इंह फल झाणे ॥६३५॥ 
मतिश्र्‌ तावधि ज्ञान मनः पेय; केवल तथा ज्ञानम्‌। 
ऋद्धवः स॒वोः यतिपूजा इह फल ध्याने |६३४॥ 

अर्थ- मदि ज्ञान श्र्‌त ज्ञान की वृद्धि बा पूर्णता दो जातो है 
अवाब ज्ञान मनः पेय ज्ष.न प्रगट हो जाता है. तथ। केवल ज्ञान 
प्रगट है। जाता है, सम्म्त ऋद्धियां प्राप्त हा जाती हैं और यति 
पृजा भी द्वाने लगतो है अथवा वे.बल ज्ञान उलन्न होने पर जिन 
पूजा भी होने लगती है, यह इतना फल तो इसी लोक में मित्र 
जाता है । 


आगे परलाक सम्बन्धी फल बतलाते हैं । 


सक्काई इृदत अहमिदत्तं च सग्गलोयाम्मि | 
लोयंति य देवच' ते परभवंगयफलं काणे ॥६१६॥ 
शुक्रादीन्द्र॒स्य॑ अद्वमिन्द्रत॑च खर्ग लोके । 
लोकान्तिक देवस्व॑ं तत्परभवगत फल ध्याने ॥६३६॥ 


( ३८२ ) भाव-संप्रह 
अर्थ-- स्वर्गों में जाकर इन्द्र पढ़ की प्राप्ति, अह्दमिन्द्र पद की 
प्राप्ति दाना, ओर लोशान्तिक पद की प्राप्ति होना आदि ध्यान 
का परलोक सम्बन्धी फल समझना चाहिये । 


आगे ध्यान का तीसरा फल बतलाते है । 


तणुषंचस्सय शापो पिद्धमझूउम्प चेव उप्यत्ती । 
तिहुयण पहुत्त लाहो लाही य अंत विरियस्स ॥६३७॥ 
अहगुण!रणं छद्धो लोय मिहरग्गखेत्त संवासों । 
तइय फल कृदििय भिणं जिणवर चंददि कणस्स ॥६३८॥ 
तनुपंचानां नाश: सिद्धस्वरूपम्५ चत्रोत्पत्तः | 
त्रिज्व॒वन प्रभुत्वलाभों लाभश्वानन्त वीयस्थ ॥६३७॥ 
अष्टगुणानां लब्धि: लोक शिक्षराग्रक्षत्र संवास: | 
तृतीय फल कथितमिंद जिब्वरक् ध्यानस्य ॥६३८॥ 
के ० च ॥ ० ५ कै 

अथ--अदारिक आईद पांचा शरीरों का नाश द्वी जाना, 
सिद्ध स्वरूप की आप्ति हो जाना, तोनों लोरा का प्रभुत्व प्राप्त 
हो जाना, अनन्त वीय ह प्राप्ति हो जाना सम्यकत्र, ज्ञान, बीण, 
सूच्तमत्व अगुरु लघुत्व अव्याबाघ दशेन इन आठ गुणों की प्राष्ति 
हो जाता ओर लोक शिखर के अ्ग्रभाग पर जाकर स्थिर हो ज्ञाना 
यह सब्र ध्यान का तीसरा फल भगवान जिनेन्द्रदेव ने कह्दा हे । 


आगे इस गुण स्थान के स्वरूप का उपसंद्ार कट्दते हैं । 


भाव-सग्रह ( ३८३ ) 
एवं धम्मज्काणं कहियं अपमत्त गुण समासेण । 
सालब मणालंव त॑ मुक्‍्खं इत्य णायव्वं ॥६३६॥ 
एवं धम्येध्यानं कथितं अग्रमत्तमुणे समासेन । 
सालस्वमनालम्पं तन्युख्यं अग्र ज्ञातव्यम्‌॥६३६॥ 

अर्थ -इस प्रकार इस सातवें अश्रप्रमत्त गुण स्थान में होने 
बाद धरम्य ध्यान का स्वरूप अत्यन्त संक्षप से कद । इस गुण 
स्थान से अवल्म्बन सहित धर्मे ध्यान भी होता है तथा इस गुण 


स्थ'न मे दानों ही +यानों की सुख्यता रहती है । ऐसा सममला 
चाहिय । 


एट्म्हि गुणदाणं अत्यि आवासयाण परिहारों । 

ऋाख मेशम्मि विरत णिरंतर अत्थितं |म्हा ॥६४०॥॥ 

एतस्मिन्‌ गुणस्थाने अध्ति आवश्यकानां परिदारः। 

व्यन मन स्थिरत्वं निरन्तर ऑस्ति तद्‌ यस्माव्‌॥६४०॥ 
अर्थ इम रातवें गुण स्थान में छह्ों आवश्यकताओं की 


आवश्यकता नह द्वोती ओर इसीलिये ध्यान मे लगा हुआ मन 
कं न्‍ा नस 
निरन्तर अत्यन्त स्थिर दो जाता है । 


सत्त मं गुरठारं कहिय अपमत्त शाम सजुच्त | 
एत्तो अपुष्बणामं वृच्छामि जहाणुपुच्बीए ॥६४१॥ 
सप्तकं गुणस्थानं कथितं अप्रमत्त नाम संयुक्षम्‌ | 
इतो5पूर्वनाम पच्यामि यथानुपूर्व्षा ॥६४१॥ 


( ३८४ ) भाव-संगई 
अथे--इस प्रकार अअश्रमत्त संयत नाम के सातवें गुण स्थान 
का स्वरूप कट्टा | अब इसके आगे अलुक्रम से बने वाले अपू्े 
करण्य नाम के आठवें गुण स्थान का स्त्रूप कद्दते है । 


इस प्रकार अप्रमत्त संयत नाम के सातवें 
गुण स्थान का स्वरूप कद्दा। 


आगे अपूब करण नाम वे आठये गुण स्थान का स्वरूप 
कहते हैं । 
ते दुब्भेय पउत्त खबय उवसामिय च णायब्वं । 
खबए खबओ्नो भावों उयसमए होह उवश्मओ ॥६४२॥ 
तद्दिमेद प्रोक' त्पक एपशमर्क च ज्ञातव्यम्‌ । 
ज्पके जपको भावः उपशमके भबति उपशपकः ॥६४२॥ 


अर्थ--इस आठवे गुण स्थान के दो भद्‌ हैं पक ओपशमिक 
ओर दूसरा ज्ञायिक ) क्ञायिक अपू्व करण में क्षायिक भाव दूवते 
हैं ओपशमिक अपूर्व करण में »औपशमिक्र भाव होते हैं। 
भावाथे--सातवें गुण स्थान में ध्यान करने बाले मुनि सातवे 
गुण स्थान के अन्त में दो प्रकार के मार्गा का अवल्लम्बन करते 
हैं। एक ज्षपक श्रेणी ओर दूसरा उपक्षम श्रे णी | जो क्षपक्र भ्रणी 
में चढ़ते हैं वे अपने कर्मा का क्षय करते जाते हैं ओर बारदवें 
गुण स्थान के अन्त होने पर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं | उपशम 
श्रेणी चढ़ने वाले मुनि अपने ध्यान में कर्मो का क्षय नहीं करते 
किन्तु कर्मों का उपशम करते जाते हैं तथा ग्यारह गुण स्थान 


भांव-संभद् ( ३८२ ) 





में पहुँच कर उन कर्मों के उदय हो आने पर नीचे के गुण स्थानों 
में आजाते है उपशम श्रेणी वालों के ओपशम्रिक भाव ही होते 
हैं ओर क्षपक श्रेणी बालों के क्षायिक भाव ही द्वोते हैं । 


आगे इस गुण में दवोने बाले ध्यान के भेद कहते हैं । 
खबरसु उपसमेसु य अपुव्वणामेसु हवह तिपयारं । 
मुकज्काएं शियमा पुहुत्त सवियक सवियारं ॥६४३॥ 
छपकेपु उपशमेषु चापूर्व नामसु भवति श्रिप्रकारम । 
शुक्रध्यानं नियमात्‌ प्रथकत्व सवित्तक सविचारम्‌ ॥६४३॥। 

अथ--इस अपूर्व करण नाम के आठवें गुण स्थान में पहला 


शुक्लत्न ध्य न ध्यान होता है तथा उपशम श्रेणी वाले के ओर क्षपक 
भ्णी वाले के दानों के ह्वी पहला शुक्ल ध्यान द्वोता है । # वह 


आफ जनिभआनी 





# श्रुते चिता वितक: स्याह्विचार: संक्रमो मतः । 
प्रथकरवं स्यादनेकत्व॑ भ-त्येत्‌ू क्रियात्मकम्‌ ॥ 
अर्थांत-- श्र॒त ज्ञान का चितवन करन! बितक है संकमण 
हीना विचार है ओर अनेदत्व होना प्रथक्त्त है इस प्रकार पहला 
शुक्ल ध्यान तीन प्रकार का होता है | 
द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं याति गुणादूगुणांतरं तजेन। 
पर्याया दन्य पर्याय सप्रथक्त्वं भवत्यत: | 
सुशुद्धात्मानुभृत्यात्मा भाव श्रुतावलम्बनात्‌ । 
अंतर्जेल्पो त्ितक: स्याद यपश्सिस्तु सवितकजम्‌॥ 


( ३८६ ) भाव-संग्र ६ 








शुक्ल ध्यान नियम से तीन भ्रकार द्वोता है। प्रथकत्व, सबितक 
ओर सबीचार | 


आगे प्रथकत्व का लक्षण कद्दत हैं । 
पञ्जायं च गुण वा जम्हा दब्वाण मुणर मेए्ण । 
तम्दा पुदुत्तणाम भणियं कारण मुखिदेहिं ॥६४४॥ 
पर्यायं च गुर वा ण्स्मादू द्रव्याणां जानाति भेदेन । 
तस्मात्पृथक्वनाम भणितं ध्यानं प्रुनीन्‍्द्रे: ॥६४४॥ 


प्र द्थान्तर :ब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रम: | 
योगाद्योगान्तरे यत्र सबीचारं तदुच्यते । 
अर्थांन-एक ट्रव्य का छोड़कर दूसरे द्रव्य का चितबन 

करना, एक गुण को छोड़कर दूसरे गुण का चिंतवन करना ओर 
एक पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय का चितवन करना सप्रथसत्व 
कहलाता है। जिस ध्यान में भाव-श्र नज्ञान के आल्म्बन से 
अत्यन्त शुद्ध आत्मा अथवा शुद्ध अनुभूति स्वरूप आत्मा का स्वरूप 
झात्मा के दी भीतर प्रतिभाससान हूं।ता हो उसको सवितक व्यान 
कहते हैं । वितक शब्द का अर्थ श्रुतज्ञ'न है जो ध्यान श्रुतज्ञान 
सहित हो उसको सबितक घ्यान ऋद्दते दूँ जो ध्यान एक पदार्थ 
से दूसरे पदार्थ को बदल जाय एक शब्द से होने बाला चिंतवन 
दूसरे शब्द से होने लगे ओर एक योग से हाने बाला चितवन 
दूसरे योग से होने छगे इसह$। संक्रम वा धीचार कद्ठते हैँ । पहले 
शुक्ल ध्यान में ये तीनों थात द्वोती हैं इसलिये बह शुक्ल ध्यान 
प्रथकत्व सवितक सबीचार कद्दलाता है । 


भाव-संग्रदद ( देघ७ ) 
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श्र्थ--ध्यान करने वाले मुनि जिस ध्यान में द्रव्य के पर्यायों 
की और ढ्रव्यों के गुणों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ जानते हैं उस ध्यान को 
मुनि राज़ सर्वक्ष देव प्रथकत्व नाम का ध्यान कहते हैं । 


आगे वितक हा लक्षण कद्दते हैं । 
भमणिय सुययं वियक्क वदेइ सह तेण तंखु अणवरयं | 
तम्हा तस्स वियक्‍्क सवियारं पुृण भणिस्सामों ॥६४१॥ 
भणित श्र॒तं वितक वरतते सहतेन तत्खल अनवरतम्‌। 
तम्मात्तस्थ वितक' सवीचारं पुनमशिष्यामः ॥६४४॥। 
अ्र्थ--क्ति्क शब्द का अर्य श्र तज्ञान है जो ध्यान सदा काल 
श्र ज्ञान के दी साथ रहे उस प्यःन को सावतकक ध्यान कहते हैं । 


आगे सबीचार का लक्षण कहते हैं । 


जोएडिं तीहि वियरइ अक्खर अत्थेतु तेश सवियार | 

पढम सुइऋज्काणं अतिक्ठ परसोत्र्म भणियं ॥६४६॥ 

योगैस्रिमिः विचरति अछ्षराथेंपु तेन सत्रीचारम । 

प्रथमं शुक्लध्यानं अतीच्ण॒परशूपरं मणितम््‌ ॥४६॥ 
अर्थ--जिस ध्यान में चिंतवन किये हुए पदार्थ वा उनको 

करने वाले शब्दों का चितवन मन से बचन से वा क्रम से अदल 


बदल कर किया जाता हो कभी काय से चितवन किया जाता हो 
तथा काय को छोड़कर मन से वा बचन से चितवन किया जाता 


( शे८८ ) भाव-संप्रह 
हो इस प्रकार जिसमें योग बदलते रहते हों तथा पदार्थ और 
उनके वाघक शब्द भी बदलते रहते हों उसको सबीचार ध्यान 
कहते हैं । योग पदार्थ ओर शब्दां का बदलना बीचार कहलाता 
हैं। तथा बीचार सद्दित ध्यान को सवीचार ध्यान कहते हैं यह 
ध्यान कर्म रूपी वृक्ष को काटने के लिये बिनाधार वाले अतीरुण 
कुल्ददांडे के समान है जो देर से कर्मा का नाश करता है | 
जद्द चिरकालों लग्गट अतिक्ख परसेश रुऋव विच्छेए । 
तह कम्माण य हद णे चिरकालो पढ़म सुककृम्मि ॥६४७॥ 
यथा विरकालो लगति अतीरुण परशुना वत्तविच्छेद | 
तथा कर्मणां च इनने चिरकालः प्रथम शुक्ले ॥६४७॥ 

अथ--जिस प्रकार किसी वृत्त के काटने के लिये छुल्द्दाडी 
तीचुण न द्वो पथरी कुल्हाडी हो तो उस वृक्ष के काटने में बहुत 
देर लगती है उसी प्रकार इस प्रथम शुक्ल ध्यान में कर्मों का नाश 
करने में बहुत देर लगा करती है । 
खद्ृएण उवसमेण य कृम्माणं ज॑ं अड॒व्य परिणानो । 
तम्द्दा तं॑ गुणठाण अपुृच्बणामं तु त॑ मणियं ॥६४८॥ 
च्षपेणोपशमेन च कमंणां यदपूर्वपरिणामः । 
तस्मात्तद्गुणस्थानं अपूरेनाम तु तदू मणितम्‌ ॥६४८॥ 
अथे--इस गुण स्थान में कर्मा का क्षय होने पर अथवा 
कर्मों का उपशम द्ोने पर अपूर्व अपूर्व परिणाम दवोते रहते हैं 


भाष-संग्रह्ट ( ३८४३ ) 
जसे शुद्ध परिणाम पहले कभी नहीं हुए थे बेसे अपू्न शुद्ध परि- 
गम होते रहते हैं इसलिये आचार्यों ने इस गुण स्थान का नाम 
अपूर्त करण गुण स्थान रक्‍्खा ! 
इस प्रकार अपूर्व करण गुण स्थान का 
स्वरूप कहा 


आगे अनिवृत्ति करण नाम के नौवें गुण स्थान का स्वरूष 
कहते हैं । 
जह त॑ अपुन्वणामं अणियट्टी तह य होइ खायब्वं । 
उवसम खाइय भाव हवेह फुड तम्हि ठाणम्मि ॥६४६॥ 


यथा तदपूर्वनाम अनिश्वत्ति तथा च भवति ज्ञातव्यम्‌ | 
ओपशमिक चायिक भावी भव॒तः स्फुट तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥ 


अर्थ- जिस प्रकार उत्तरोत्तर अपूर्व अपूब परिणाम होने के 
कारण आठवें गुण स्थान का नास अपूर्ब करण गुण स्थान है. 
रसी प्रकार अतिवृत्ति करण नाम का नौबां गुण स्थान सममना 
चाहिये । इस गुण स्थान में उत्तरोत्तर जो परिणामों की शुद्धता 
द्ोती जाती है वह शुद्धना बढ़ती ही जाती है फिर कम नहीं 
होती । इसलिये इसको अनिडृत्ति करण कहते हैं जिसमें 
परिशाम की शुद्धता निवृत्त न ह्वो सके, ओर बढ़ती दी चली जाय 
उसको अनिवृत्ति करण कहते हैं। इस गुण स्थान में भी औप- 
शमिहर भाव ओर ज्षायिक्र भाव दोनों ही होते हैं | उपशम श्रेणी 


( ३६५ ) भाव-सं प्रह 
बाले के घपशम भाष दोते हैं ओर कज्षपरू श्रेणी वाने के परिणाम 
जशायिक होते है । 
सुक' तत्थ पउत्त जिणेहिं पृव्वुत लक्खणं कारण । 
णत्यि शियत्ती पुण रवि जम्हा अशियरदि त॑ त्म्हा ॥६५०॥॥ 
शुक्ल तत्र प्रोक जिने: पूर्वोक्त लद्॒श ध्यानम्‌ । 
नास्ति निवृत्तिः पुनरपि यस्मात्‌ अनिषृत्ति तत्तस्मात्‌ ॥६४०॥ 

अर्थ--भगवान जिनेन्द्र देव ने ट्स नोवें गुण स्थान में भी 
पहले के अपूर्ष करण गुण स्थान में कहा हुआ पहला शुक्ल ध्यान 
प्रथकत्व बित्क वीचार नाम का शुक्ल ध्यान कहद्दा है। इस गुण 
स्थान में शुद्ध परिणामों की निवृत्ति नहीं दोती इसलिये इस गुण 
स्थान का नाम अनिवृत्ति करण कट्ठा गया है । 
हँंति भणियद्णों ते पडिसमय जस्म एक परिणाम | 
बिमलयर काण हुअवह सिहाहिं शिहृदद कम्म बणा ॥६५ १॥ 
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषां एकपरिणामः | 
विमलतरध्यान हुतवह शिक्वामि: निरदग्ध कमंवनाः ॥६५१॥ 

अथे- इस गुण स्थान में एक समय में जितने जीव होंगे उन 
सबके एक समान परिणाम होंगे और वे परिणाम निवृत्ति रूप 
नहीं दोते । इस गुर स्थान में रहने वाले मुनियों का ध्यान अत्यन्त 


निर्मेल होता है तथा इसलिये उस निर्मेल ध्यान रूपी अग्नि की 
शिखर से कमे रूपी बन अवश्य जल जाते हैँ। इस गुण स्थान 


भात्र-संग्रह (१६१ ) 
के समय असंख्यात होते हैं! उनमें वे ध्यात्ी मुनि उत्तरोत्तर 

समयों में चढ़ते रहते हैं। इस गुण स्थान के पहले समय में 
जितने जीव होंगे उन सबके परिणाम एक से ही होंगे दूसरे समय 
में भी जितने जीव दोंगे उन सबके परिणाम एक से द्वोंगे । इसी 
प्रकार तीसरे चोथे पांचवें आदि असंख्यात समयों में सम्रक लेना 
चाहिये | इस प्रकार नौवें गुण स्थान का स्वरूप कहा | 

अब आगे सूच्म सांपराय नाम के दशवें गुण स्थान का स्वरूप 
कहते हैं । 
जह अणखियदि पउतत खाइय उत्रसमिय सेढ़ि संजुत्त । 
तह सुदमसंपराये दुब्मेयं होह जिए कहियं ॥६५ २॥ 


यथा अनिषृत्ति प्रोक्त'ः ज्ञायिक्ोपशमिकश्रेणि संयुक्तम। 
तथा छत्मसांपरायं द्विमेदं भवति जिनकथितम ॥६४२॥ 

अथे- जिस प्रकार अनिश्वक्ति करण में क्षपक श्रेणी और 
इपशम श्रेणी दो प्रकार की श्रेणियां बतलाई हैं उसी प्रकार इस 
सूच्म सांपराय नाम के दशबें गुण स्थान में भी उपशमर श्रणी 
ओर कछ्षपक अेणी दोनों ही श्रेणियां होती हैं ऐसा भगवान 
जिनेन्द्रदेव ने कट्दा है । 


तत्थेव हि दो भावा ऋण पुणु तिविद मेय त॑ सुक' । 
लोह कमाए सेते समलत होह चित्तस्स ॥६५३॥ 


( ३६२ ) भाव-संग्रह 
तम्रैव हि द्वौ भावी ध्यान पुनः त्रिविधमेद तच्छुक्लस । 
लोभकषाये शेषे समलत्वं भवति चित्तस्य ॥६५३॥ 


अथे--इस गुण स्थान में भी ओपशमिक और क्षायिक दो 
ही भाव होते है | उपशम श्र णी वाले के ओपशमिक भाव होते 
हैं ओर क्षपक श्र णी वाले क्षायिक भाव होते हैं। इसी प्रकार इस 
गुण स्थान में पहले कट्दा हुआ प्रथक्‍्त्व संवितर्क सबीचार नाम 
का तीनों भेद वाला भ्रथम शुक्ल ध्यान द्वी होता है इस गुण स्थान 
में केबल सूक्म लोभ कषाय होता है इसलिये उनक। चित्त कुछ 
थोढ़ासा समल वा मल धद्दित ( अत्यन्त सूक्ष्म अशुद्धता सह्दित ) 


दोता है । 
जह कोछु भय वत्थं होह सया 8हुमराग संजुत्त' | 
एवं सुहम कसाओ सुहम सराझोत्ति शिहिद्दो ॥६४४॥ 
यथा कोसुम्बं वस्त्र” भवति सदा क्रम राग संयुक्तम्‌ । 
एवं प्रद्म क्षायः प्वत्त्म सराग इहति निर्दिष्ट: ॥६४४॥ 
झर्थ-जिस प्रकार कसूमल में <गे हुर बस्त्रों में ( कछूमा के 
फूलों के रंग में रंगे हुए वस्त्र में ) लाली अ्रत्यन्व सूक्ष्म द्वोती है 
इसी प्रकार इस दशवें गुण स्थान में लोभ रूपी कषाय अत्यन्त 
सूक्ष्म होता है इसलिये इस गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय 
कहां गया है । 
इस प्रक्वार सूच्म सांपराय नाम के दृशवें गुण स्थान का 
स्वरूप कहा 


भाव-संपह (३६३ ) 





अब आगे उपशांत कषाय नाम के ग्यारहवें गुण स्थान का 
स्वरूप कहते हैं । 
जो उवसमह कसाए मोदासंबंधि पयडिवृह च। 
उवसामओत्ति भणिओो खबओ णाम ण सो लहई ॥६५५॥ 
यः उपशाम्यति कपायान्‌ मोहस्य सन्बन्धि प्रकृति व्यूदं वे । 
उपशामक इति मणितः क्षपकं नाम न लभते ॥६४५५॥ 

अथ--जो मुनि मोह्द की समस्त प्रकृतियों का उपशम कर देते 
हैं वे उपशांत कषाय नाम के स्यारहवें गुण स्थान बर्ती मुनि कहलाते 
हैं। ग्यारहवे गुण स्थान बर्ती मुनि क्षक कभी भी नहीं कहला 
सकते । क्योंकि जो उपशम श्रेणी में चढ़ते हैं ओर कर्मों का 
उपशम द्वी करते करते स्यारहवें गुण स्थान तक आ जाते हैं । 
वे कर्मों का क्षय नहीं करते। इसलिये वे क्षपक नहीं कहला 
सकते | क्षपक वे ह्वी कहलाते हैं जो ज्ञपक श्रेणी चढकर कर्मों 
का क्षय करते जाते हैं । 

आगे ओर भी कहते हैं । 


ठुक्कज्काणं पढम भावों पृण तत्थ उवसमों मणिओों । 
मोहोदयाउ कोई पडिऊण य जाए मिच्छत्त' ॥६५६॥ 
शुक्ल ध्यानं प्रथमं मावः पुनः तत्रोपशमः भखितः । 
मोद्ोदयात्करिचत्‌ प्रतिपत्य च याति भिथ्यालवम्‌ ॥६५६॥ 


( ३६४ ) भाव-संग्रह 





अर्थ--इस गुण स्थान में पहला प्रथकत्थ वितरक वीचार नाम 
का शुकत्ञ ध्यान होता है तथा इस गुण स्थान में ओपशमिक भाव 
ही होते हैं । इस गुण स्थान के अन्त में मोहनीय कर्म को जो 
समस्त प्रकृतिया उपशांत हो गई थीं वे सब प्रकृतियां उदय में 
था जाती हैं ओर फिर वे सुनि इस रथारहवे गुण स्थान से गिर 
जाते हैं । स्यारहवें गुण स्थान से गिरने वाले कितने द्वी मुनि 
मिथ्यात्व प्रकृति का उदय दो जाने से मिथ्यात्व गुण स्थान में भी 
आ जाते हैं । 


कोई पमायरहियं .।्ण आसिज्ज पुणपरि आरुहह । 
चरम सरीरो जीवो खबयसेढीं च रय दरणे ॥६४७॥ 
कशिवत्‌ प्रभाद रदितं स्थान माश्रित्य पुनरप्यारोहयति । 
चरम शरीरों जीवः चपक श्रेणि च रजोदरणे | ६५७॥ 


अ्रथे- ग्यारहवें गुण स्थान से गिर कर कितने ही मुनि सातवें 
गुण स्थान में अप्रमत्त गुण स्थान में आ जाते हैं ओर सातवें 
गुण स्थान में आकर फिर भो श्रेणी चढ़ते हैँ । यदि उन मुनियों 
में कोई मुनि चर्म शरीरी हुए, तो वे मुनि क्षपक्र श्रंणी में चढ़ 
जाते हैं तथा क्षपक श्रेणी/में चढ कर वे ज्ञानावरण दर्शना बरण 
कर्मों का नाश करने के लिये उद्यम करते हैं । 


क'लं काउ' कोई तत्थय उवसामगे गुणद्वाणो । 
सुक्कज्का्ं फाहय उपवज्जह सब्वसिद्धीए ॥६४८॥ 


भाव-संग्रह्द (३६४ ५ 





काल कखा कशिचित्तत्रोपशमके गुणस्थाने । 
शुक्लध्यान ध्यात्वोत्पच्ते सर्वार्थ सिद्धो ॥६४०८॥ 


अर्थ--इसी उपशांत मोह नाम के ग्यारहवें गुण स्थान में 
रहने वाले मुनि की यदि आयु पूर्ण हो जाय तो वे शुक्ल ध्यान 
का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं ओर मर कर वे मुनि 
नियम से सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न द्वोते हैं । 


हेदह्िओ हु चेहइ पंको सर पाशियम्मि जह सरह । 

तह मोद्ो तम्मि गुणे हेडः ल्दि ऊण उन्नलई ॥६४६॥ 
अधः स्थितोहि तिष्ठति पंकः सरः पानीये यथा शरदि । 
तथा मोहस्तस्मिन्‌ गुणे हेतु' लब्धा उद्मच्छति ॥६४६॥ 


श्रथ--जिस प्रकार शरदू ऋतु में छीचड़ सब तालाब के पानी नीचे 
बेठ जाती है तथापि वह वायु शरादि का कारण पाकर फिर ऊपर 
आ जाती है उसी प्रकार आठवें नोबें दशवें ग्यारहवें गुण स्थानों 
में जिस मोहनीय कर्म का उपशम किया था तथा ग्यारहवें गुण 
स्थान में आकर समस्त मोहनीय कर्म का उपशस कर दिया था 
बही मोहनीय कमे इस ग्यारदवें गुण स्थान के अन्त समय में 
कारण पाकर उदय में आ जाता है। जब मोइनीय कमे का उदय 
आ जाता है तब वे मुनि ग्यारहवें से गिर कर सातवें गुण स्थान 
में आ जाते हैं यदि उसी समय मिथ्यात्थ का उदय हो जाय तो 
थे मुनि पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते है | 


( ३६६ ) भाव-संप्रह 

जो खबयसेदि रूढो ण होह उवसामिओत्ति सो जीबो । 
मोइक्खयंत्कुणंतों उत्तो खबभो जिखिदेदि ॥६६०॥ 

यः क्षपक श्र ्यार्ठो न भवति उपशामकः हति स जीवः । 
मोह क्षयं कुबंन्‌ उक्तः क्षपको जिनेन्द्रे! ॥६६०॥ 

अथ-जो मुनि प्रारम्भ से ही क्षपक्र भ्रणी में चढ़ते हैं वे 
मुनि कर्मों का उपशम नहीं करते किन्तु मोहनीय कम का चाय 
करते जाते हैं इसलिये वे दशवें गुण स्थान से ग्यारदवें गुण स्थान 
में नहीं आते झिन्‍्तु दशवें गुण स्थान से बारहतयें गुण स्थान में 
पहुँच जाते हैं । इसलिये वे मुनि फिर नीचे के गुण स्थानों में 
फिर कभी नहीं आते हैं। फिर तो बारहवें गुण स्थान के अन्त 
में घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान ही प्राप्त करते हैं । 
इस भ्रकार उपशांत कषाय गुण स्थान का 
स्वरूप कष्ठा 
आगे क्षीण मोह वा क्षीण कषाय नाम के बारहवें गुण स्थान 

का स्ररूप कद्दते हैं । 

शिस्सेसमोह खीणे खीण कसायं तु णाम गुणठाणं । 
पावह जीव्ो एुणं ख्ाइयभावेण संजुत्तो ॥६६१॥ 
निःशेषमोद्वीणे क्षीय कषायं तु नाम गुणस्थानम । 
प्राप्नोति जीवो नूनं ज्ञायिक भावेन संयुक्रः ॥६६१॥ 


भाव-संग्रह ( ३६७ ) 





अथ--जिस समय उन ध्यानी मुनि के समस्त मोहनीय कमे 
का क्षय हो जाता हे उस समय उन मुनि के क्षीण कषाय नाम का 
बारहबां गुण स्थान होता है । बारहवें गुण स्थान में उन्र मुनियों 
के क्षायिक भाव ही दोोते हैं । 
जह सुद्ध फलिय भायणि खित्त णीर॑ं खु णिम्मलं सुद्ध । 
तह शणिम्मल परिणामों खीय कसताओ मुणेयव्यों ॥६६२॥ 
यथाशुद्ध स्फटिक भाजने तिप्तं नीरं खलु निर्मल शुद्धम्‌ । 
तथा निमेल परिणामः चीण कपायो मन्तव्यः ॥६६२॥ 

अथ--ज़िस ग्रकार शुद्ध स्फटिक मणि के बतेन में रकक्‍्खां 
हुआ शुद्ध निमंल जलन सदा शुद्ध निर्मल द्वी रहता है; उसी प्रकार 
जिसके कषाय सब नष्ट हो चुके हैं ऐसे क्षीण कषाय गुण स्थान 
में रहने वाले मुनि के परिणाम सदाकाल निमेल द्वी रहते हैं । 


आगे बारहतें गुण स्थान में कोनसा ध्यान होता है सो 
कहते हैं । 


सुकज्काणं वोयं भणियं सवियक् एक अवियारं । 

माणिक सिदाचवलं अत्थि तहिं णत्यि संदेहो ॥६६३॥ 
शुक्लध्यानं द्वितीयं भणितं सवितर्केकलावीचारम्‌ । 
माणिक्यशिखाचपल अस्ति तश्र नास्ति सन्देहदः।॥॥६६३॥ 


अथ--इस गुण स्थान में एकत्व बितक नास का दूसरा शुक्क्ष 
ध्यान द्वोता है वह ध्यान वितर्क अर्थात्‌ श्रुत ज्ञान सद्दित द्वोता दै 


( रेध८ ) भांव-छंग्रह 


किसी एक ही योग से द्वोता है ओर 'उसमें वीचार वा संक्रमण 
नहीं द्वोता बीचार रदित होता हे । जिस प्रकार माणिक रत्न की 
शिखा निश्चल रहती है उसी प्रकार उन मुनि का ध्यान बीचार 
रहित निश्चल होता इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ! 


होऊण खीण मोहो हणिऊण य मोह बविडबिवित्थारं । 
घाइत्तयं च छाइय द्विवरभ समएसतु कारण ॥६६४॥ 
भूल्ा क्षीण मोहो हत्वा च मोह विटपि विस्तारम । 
घातित्रिकं च घततयिला द्विचरम समयेषु ध्यानेन ॥६६४॥ 


अर्थ--जिस समय वे ध्यानी मुनि मोहनीय कर्म की समस्त 
प्रकृतियों का नाश कर बारहवे गुण स्थान में पहुँक जाते हैं तब 
वे मुनि बारहवें गुण स्थान के चर्पांत्य समय में अपने प्रञ्नलित 
ध्यान के द्वारा ज्ञानावरण दर्शनावरण ओर अन्तराय कम इन 
तीनों घातिया कर्मो का नाश कर डाज्ञते हैं। # 
# अग्रथक्‍्त्व मबीचारं स्वितकंगुणान्वितम्‌ । 
सन्‌ ध्यायत्येक योगेन शुक्ल ध्यानं द्वितीयकम्‌ ॥ 
अरथ-दूसरे एकत्व वितक शुक्ल ध्यान में किसी एक ही 
पदार्थ का ध्यान होता है। वह किसी भी एक योग से धारण 
किया जाता है, श्रव ज्ञान सह्दित होता है तथा बिचार रहित 
ह्ोत। है । 
निज्ञात्स द्रव्यमेक वा पर्याय मथबा गुणम । 
निश्चलं चिन्त्यते यत्र तढ़ेकत्व॑ बिदुबु घाः ॥ 


भाव-संग्रह ( ३६६ ) 
घाहवउकविणाप्ते उप्पज्ज सबल बिमल केवलय॑ | 

लोया लोय पयांसं णाणं णिरुपदव णिच्चं ॥६६४॥ 
घाति चतुष्क व्रिनाशे उत्पच्यते सकलब्रिमलकेवलकम्‌ | 
लोकालोक प्रकार्श ज्ञानं निरुपद्रव॑ नित्यम्‌ ॥६६४॥ 





अथ -दूसरे शुक्ल ध्यान में वे मुनि अपने एक श्रात्स द्रव्य 
का चिंतवन करते हैं अथवा उसकी किसी एक पर्याय का चिंतवन 


करते, अथवा उसके किसी एक गुण का चिंतवन करते । उनका 
बह ध्यःन निश्चल होता है । इसको एकत्व बितके कहत हैं । 


तद्द्रब्य गुण पर्यायपराषतविबजितम्‌ । 
चितन॑ तद्वीचारं स्म॒त॑ सद्ध्यानकोबिदेः ॥ 
अथे-- इस दूसरे शुक्ल ध्यान में द्रव्य गुण पर्यायों का 
परिवतेन नहीं द्ोता यदि द्रव्य का ध्यान करता है तो द्रव्य का ही 
करता रहेगा। यदि गुणों का ध्यान करता है तो इस एक गुण का 
हो चितबन करता रद्देगा, यदि पयोय का ध्यान करता है तो पर्याय 
का ही ध्यान करता रहेगा, उसे बदलेगा नहीं। क्योंकि उसका बह्‌ 
ध्यान निर्चल होता दे इस ऐसे निश्चल ध्यान को ध्यान मे 
अत्यन्त चतुर गणधघर देव अविचार ध्यान कद्दते हैं । 
निज शुद्धात्म निष्ठत्वाद्‌ भावश्रुता बलंबनात । 
चितनं क्रियते यत्र सबितक तदुच्यते ॥ 
अथे--इस ध्यान में वे मुनि अपने शुद्ध भरात्मा में लीन रहते 


हैं ओर भाव श्र॒वज्ञान का अबलंब्न होता है इस प्रकार जो शुद्ध 
आत्मा का चिंतवन करना उसको सवितक ध्यान कहते हैं । 


(४०० ) भाव-संप्रह 


अथे--जिस समय घातिया कर्मों का नांश ट्वो जाता है उसी 
समय उन भगवान के पूर्ण निमेल केवल-ज्ञान प्रगट हो जाता है । 
बहू केबल ज्ञान लोक अलोक सबको एक खाथ प्रकाशित करने 
बाला होता है, उसमें फिर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं द्वोता और 
वह ज्ञान फिर कभी भी नष्ट नहीं होता अनंतानत काल तक बना 
रहता है| 
आवरणाण विणासे दंसण णायाणि अंतरहियाणि | 
पावह मोह विणासे अणंत सुक्खं च परमप्पा ॥६६६॥ 
बिग्ध वियासे पावह अशंतरदियं व वीरियं परम । 
उच्चद सजोश्केवलि तइय ज्काणेण सो तइया ॥६६७॥ 
आवरणयोः पिनाशे दर्शन ज्ञाने अन्त रदिते । 
प्राप्नोति मोह विनाशे अनन्त सुख च परमात्मा ॥६६६॥ 
विध्न विनाशे प्राप्नोति अन्त रद्दितं च वीय॑' परमम््‌ । 
उच्यते सयोगि केवली तुतोय ध्यानेन स तत्र ॥६६७॥ 
श्रथ--ज्ञानावरण कमे के नाश होने से उन परमात्मा स्वरूप 
भगवान के अनंत ज्ञान प्रगट दो जाता है, दशना बरण कम के 
नाश होने से अनन्त दशन प्रगठट हो जाता है, मोहनीय कर्म के 
अत्यन्त नाश होने से अनन्त सुख प्राप्त हो जाता है अंतराय 


कर्म का अत्यन्त नाश द्ोने से अनंत वोय प्रबट दो जाता है। इस 
प्रकार वे भगवान अनंत चतुष्टय को धारण कर सयोगी केवली 


भाव-संग्रह (४०१) 
कहलाते हैं। उन सयोगी केवली भगवान के सूच्म क्रिया प्रतिपाति 
नम तीसरा शुक्ल ध्यान द्वोता है| 

इस प्रकार बारहवें गुण स्थान का स्वरूप कट्दा 


श्ागे तेरहवें सयोगी केबली गुण स्थान का स्वरूप फद्दते हैं । 


सुद्घोखाहयभावों अवियप्पो शिच्चलो जिशिंदस्स । 

अत्यि तया त॑ भार सुहुम किरिया अपडिवाई ॥६६८॥ 

शुद्ध: च्ञायिको भ्रो$विकल्पो निश्चलो जिनेन्द्रस्य । 

अस्ति तत्र तदृध्यानं बच्म क्रियाउप्रतिषति ॥६६८॥ 
अथ्च-तेरहवें गुण स्थान वर्ती केबली भगवान बजिनेन्द्र देव 

के शुद्ध ज्ञायिक भाव द्वोते हैं तथा वे भाव विकल्प रहित होते है 

ओर 'निश्चल द्वोते हैं। इस तेरहवे गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया 

प्रतिषाति नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान द्वोता है । 

परिफंदों अहसुहमी जीव पसायेण अत्थि तकाले | 

तेखाण्‌ आइदाय आसब्रिय पुणो विविदडति ॥६६६॥ 

परिस्पन्दो5ति तच्मी जीवप्रदेशानामस्ति तत्काले । 

तेन अणवः आगत्य आख़यिला च पुनरपि विधटन्‍्ते ॥ 
अर्थ--इस तेरहवें गुण स्थान में रहने वाले भगवान जिनेन्द्र 


देव के जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन अत्यन्त सूच्म होता है इसी 
लिये शुभ कर्मों की वर्गंणाए' आती हैं ओर उसी समय चली 


(४०२ ) भाव-संग्रह 


जाती हैं। उनके आत्मा के प्रदेशों में वे कर्म बगेणाए' ठहरती 
नहीं है । 
आगे इसका कारण बतलाते हैं । 
जे णत्यि राय दोसो तेणश ण॒ वंधोहु अत्यि केवलिणो | 
जह सुक कुड्ट लग्गा वालू कडियंति तह कम्मं ॥६७०॥ 
यज्न स्तः राग इंषो तेन न पन्‍्धोहि अस्ति केवलिनः | 
यथा शुष्क कुड्य लग्नाः वालुका निपतन्ति तथा कम ॥६७०॥ 
अथे--3न केंक्‍ली भगवान के राग दृप कर्म का सर्वथा 
अभाव हो जाता है इसलिये उनके कर्मो का बब कभी नहीं होता । 
जिस प्रकार सूखी दीवाल पर लगी हुई बालू उसी समय भड़ जाती 
है। सूखी दीवाल पर बालू ठहरती नहीं उसी प्रकार बिना राग ह्व ष 
के आत्मा के प्रदेशों में कम भी नहीं ठद्दरते हैं। भावार्थ -स्थिति 
बंध झोर अनुभाग वंव दोनों कपायों से इ!ते हैं । केबली भगवान 
के राग द्ेष का सवंथा अभाव है इसलिये वहां पर स्थितिबंध 
ओर श्रनुभाग बंध भो कभी नहीं होते हैं। अत्यंत खत्म काय 


योग द्वोने से शुभ कर्म आते हैं परन्तु वे उसी समय झड जाते 
हैं। ठहरते नहीं । 


ईहा रहिया किरिया ग्रुणा वि सब्बे वि खाश्या तस्स । 
सुक्खं सहातजायं कमकरण विवज्जियं णाणं ॥६७१॥ 
ईहारद्दिता क्रिया गुणा अपि सर्वेषि क्ायिकास्तस्य | 
सुख स्ववाव जात॑ क्रम करण विवजितं ज्ञानम्‌ ॥६७१॥ 


भाव-सं ग्रह (४०३ ) 
अथे--भगवान जिनेन्द्रदेव की विहार, दिव्य ध्वनि आदि 
क्रियाएं सब ईहा रहित वा इच्छा रहित होती हैं। इसका भी 
कारण यद्द है कि राग ध्वष के साथ ही उनकी इच्छाएं सब नष्ठ 
हो जाती हैं। इसीलिये उनकी समस्त क्रियाएं इच्छा रहित द्वोती 
हैं, उनके समस्त गुण क्ञायिऋ ही दोते हैं उनका सुन्त्र स्वात्म जन्य 
स्वाभाषिक ही होता है ओर उनका ज्ञान इन्द्रियों से रहित और 
अनुक्रम से रद्टित होता दे। भावाथ--जिस प्रकार इन्द्रियों से 
द्वोने वाला ज्ञान अमुक्रम से होता है उस प्रकार भगवान का ज्ञान 
नतो इन्द्रियों से होता है ओर न अनुक्रम से होता है। वे तो 
एक द्वी समय समस्त पदार्थ ओर उनकी समस्त पर्यायों को ज्ञान 
लेत हैं । 
यही बात आगे दिललाते हैं । 
णाणेणंं तेश जाणह कालत्तय वहिए तिहुवणत्थे। 
भावे समें य विस्तमे सच्चेयणा चेयणे सव्वे ॥६७२॥ 
ज्ञानेन तेन जानाति कालब्रय वर्तमान त्िश्वुवनाथान्‌ | 
भावान्‌ समांश्व विषमान्‌ सचेतना चेतनान्‌ सर्वाद्‌ ॥६७२॥ 


अथ--वे भगवान इस अपने केवल ज्ञान से तीनों लोकों में 
रहने वाले सयस्त चेतन अचेतन पद।र्था को तथा सम विषम 
पदार्थों को ओर भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सम्बन्धी उन समस्त पदार्थों 
को अनंतानंत पर्यायों को एक समय में ह्वी ज/न लेते हैं । 
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एक' एकम्मि खणे अशंतपज्ञायगुण समाहणणं । 

जाणइ जद तह जाणइ सब्बद दव्वाइ समयम्मि ॥६७३॥ 
एकमेकस्मिन्‌ चणे अनन्त पर्याय गुण समाकीणम । 

जानाति यथा तथा जानाति सर्वाणि द्रव्याणि समये ॥६७३॥ 





अर्थ--जिस प्रकार वे भगवान किसी एक पदार्थ को उसकी 
अनंतानंत पर्याय ओर उसके समस्त गुणों को एक द्वी समय में 
जान लेते हैं उमी प्रकार वे भगवान एक ही समय में समस्त द्रव्य 


उनकी सभस्त पायें ओर उनके समस्त गुण एक ही समय में 
जान लेते हैं । 


जाण॑तो पिच्छंतो कालत्तयवद्याह दव्बाइ | 
उत्तो सो सव्वण्ह परमप्पा परम जोईहि ॥६७४॥ 
जानन्‌ पश्यन्‌ कालब्रपवतेशनानि द्रष्याणि। 
उक्क: स सर्वेज्ञः परमात्मा परमयोगिमिः ॥६७४॥ 

अथे--वे केवली भग-ान सदा काल भूत भरिष्यत्‌ ओर 
बतेमान तीनों कालों में हुए वा प्वोने वाले समस्त पदार्थों को वा 
पदार्थों की पर्यायों को एक साथ देखते हैं ओर एक साथ जानते 
हैं। इसलिये परम योगी गणधर देव उनको सर्वज्ञ ओर परमात्मा 
कहते हैं । 
तित्थयरत्तं पत्ता जे ते पायंति समव सरखाई । 
सकेण कयविहृई पंचकन्नाण पृज्जाय ॥६७५॥ 
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तीरथकरतल प्राप्ता ये ते प्राप्लुवन्ति समवसरणादिकम । 
शक्र श ऋतविभूत्ति पंच कल्याण पूजां च ॥६७५॥ 
थ्रथे--उन केबलियों में से जिनके तीर्थ कर प्रकृति का रदय 
होता है वे इन्द्रों के द्वारा की हुई समवसरण आदि की मह्दा 
बिभूति को ग्राप्त होते है तथा गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्थाणक इन पांचों 
कल्याणकों में होने वाली परमोत्कृष्ट पूजा को प्राण होते हैं । 
सम्पुग्धाई किरिया णाणं तह दंसणं च सुक्‍्खं च | 
सब्वेसि सामएणं अरहंताणं च हयराणं ॥६७६॥ 
समुद्धातक्रिया ज्ञानं तथा दर्शनं च सुखं च। 
सर्वेषां समानं अर्हतां चेतरा्णा च ॥६७६॥ 
अर्थ-जिनके तीथ कर प्रकृति का उदय है ऐसे अरहंत ब्येली 
तथा जिनके तीर्थंकर प्रकृति उदय नहीं है ऐसे सामान्य 5वली 
इन दोनों प्रकार के केवबली भगवान के समुद्धात क्रिया. अनंत 
ज्ञान, अनंत दशेन, अनंत खुख ओर अनंत वीये ये सः समान 
होते हें इनमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता । 
जेसि आयु समाणं णाम॑ गोद च वेयणीयं च । 
ते अकय समुस्धाया सेसा य कयंति समुस्धायं ॥७७॥ 
ग्ेषां आयुः समान नाम गोत्र च वेदनीयं वे । 
ते अकृत समुद्धाताः शेषाश्च कुबन्ति समुद्धांत ॥६७७॥ 


( ४०६ ) भाव-सं मह 
अर्थ--जिन केवली भगवान के नाम केसे गोत्र कम और 
वेदनीय कम की स्थिति आयु कम के समान द्वोती है वे केवली 
समुद्धात नहीं करते तथा जिनके नाम गोत्र वेदनीय की स्थिति 
आयु कर्म से अधिक होती हे वे केवली भगवान नाम गोत्र बेद- 
नीय कर्मों की स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के समान करने के 
लिये समुद्धात & करते हैं । 


अंतर भ्रृहृत कालो हव३ जहण्णो वि उत्तमो तेसिं । 


गयबरिक्षणा कोडी पृव्वाणं हवह खियमेण ॥६७८॥ 
अन्तमु हत कालो भवति जपन्योपि उत्तमः तेषाम । 
गत वर्षोनों कोटिः पूर्वाणां भवति नियमेन ॥६७०८॥ 


अर्थे--इस तेरहवे गुण स्थान की स्थिति जघन्य अ'तमु हत 


#$ मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीव पिंडस्स । 
णिर्गमणं देद्दादो हृव३ समुस्थाइयं णाम॥ 


अथे--मूल शरीर को न छोड़ कर जो जीब के प्रदेश बाहर 
निकलते हैं उसको समुद्धात करते हैं। समुद्धात करते समय 
केबली भगवान पहले समय में आत्मा के प्रदेशों को दंडाकार 
लोक पयन्त फैलाते हैं, दूसरे समय में कपाट रूप चोढ़ाई में लोक 
पर्यन्‍त फैलाते हैं, तीखरे समय में प्रतर रूप लम्बाई में लोक 
पयेन्त फैलाते हैं चोथे समय में लोक पूरण कर लेते हैं. पांचवें 
समय में संकुचित कर प्रतर रूप छठे समय में कवाट रूप, सातवें 
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है ओर उत्कृष्ट स्थिति जितने वर्ष की आयु में केवल ज्ञान हुआ 
है उतने वष कम एक करोड़ पूरे है। 


इस प्रकार तेरइवें गुण स्थान का स्वरूप कहा 
आगे अयोगी केवली नाम के चोदहृयें गुण स्थान का स्वरूप 
कहते हैं । 
पच्छा अजोइकेवलि हभ्रह जियो अधाह कम्महणमाणो | 
लहु पंचक्खर कालो हृव३ फुड तम्प्ति गुण ठाणे ॥६७६॥ 
पश्चादयोग केवली भव॒ति जिनः अघाति कमेणां हन्ता । 
लघुप॑चात्र कालो भत्रति स्फु्ट तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥६७६॥ 


अथ्थ-तेरहवे गुण स्थान के अनन्तर चोदहवां गुण स्थान होता 
है । चोदहदवे गुण स्थान का नाम अयोगी केचली है। घातिया 
कर्मों का नाश कर भगवान तेरहवें सयोगी केषली गुण स्थान में 
आते हैं ओर चोदहवे गुण स्थान में आकर अन्त में श्रघातिय 
कर्मा का नाश कर सिद्ध अवस्था प्रात करते हैं। इस गुण स्थान 
का काल लघु पंचाक्षर उच्चारण मात्र है अथांत्‌ जितनी देर में 





४०... 


समय में दंड रूप ओर आठवें समय में शरीर मात्र प्रदेश कर 
लेते हैं। प्रदेशों के फैलाव से नाम गोत्र वेदनीय कर्मों की स्थिति 
आयु की स्थिति के समान द्वो जाती दै। जिन मुनियों के छट्द 
मद्दीने की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान ट्ोता है उनको समुद्धात 
अवश्य करना पड़ता है । 





(४८८) भाव-सं रद्द 


अइचउ ऋ लू इन पांचों हस्व अक्षरों का उच्चारण द्ोता है. उतना 
काल इस चोदहववें गुण स्थान का काल है | 


परमोदालिय कायं सिटिलं होऊण गलह तकाले | 

थक सुद्ध सुहावों घण शिविड पणस परमप्पा |६८०॥ 

परमोदारिक कायः शिथिलों भूत्ता गलति तत्काले । 

तिष्ठति शुद्ध स्वमावः धननिष्िड् प्रदेश परमात्मा ॥६८०॥ 
झअरथे--इस गुण स्थान के अन्त में उनका वह परमौदारिक 

शरीर शिथिल द्दोकर गल जाता है | तथा उनके घनीभूत निबिड 


आत्मा के प्रदेश शुद्ध स्वभाव रूप होभर रह जाते हैं और 
इस भ्रकार वे भगवान परमात्मा द्वो जाते हैं । 


ण्दा किरिय पवित्ती सुकज्फाणं च तत्थ णिदिद्ठ । 
खाह्य भात्े सुद्"ों णिरंबयों वीयराओो य ॥६८१॥ 
नष्टा क्रिया प्रवृत्ति! शुक्ल ध्यानं च तत्र निर्दिष्टम। 
छायिको भांवः शुद्धों निरंजनो बीतरागश्व ॥६८ ८९॥ 


अथे--इस गुण स्थान में समस्त क्रियाओ्रों की प्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती है, तथा चौथ व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल 
ध्यान होता है | इस गुण स्थान में क्षायिक ओर शुद्ध भाषो होते 
हैं ओर इसीलिये वे भगवान निरंजन और परम बीतराग हृ 
जाते हैं। 


भातव-प्रह ( ४०६ ) 








भझाशं सत्रोइ केवलि जह तह अजोइस्स सन्थि परमत्थे । 
उवयारेण पउत्त' भूयत्थणय शिव्रखाए ॥६८२॥ 
ध्यानं सयोग केवलिनो यथा तथाउयोगिनः नास्ति परमार्थेन । 
उपचारेण प्रोक़' भूताथनय विवक्ञयां ॥६८२॥ 

अधथ--जिस प्रकार सयाग केबली भगवान के ध्यान होता 
है उप प्रकार का ध्यान भी इस गुण स्थान में नहीं होता | इस 
गुण स्थान में वास्तव में ध्यान होता ही नहीं है । इस गुण स्थान 
में भूता्थ नय की अपेक्ता से (पृबकाल नय को अपेक्षा से) उपचार 
से ध्यान माना जाता है। कर्मों का नाश जिना ध्यान के नहीं होता 
ओर चौदहयें गुश स्थान में अघातिया कर्मों का नाश द्वोता है । 
इसलिये उपचार से ध्यान माना जाता है. वास्तविक नहीं । 


आगे इसका कारण बतलाते हैं । 
भार तह कायारो क्रेयव्रियप्पा य होंति मणसहिए । 
त॑ णत्थि केवलि दुगे तम्हा काश ण संभवह ।६८३॥ 
ध्यानं तथा ध्याता ध्येय विकल्पाश्व भवन्ति मनः सहिते | 
तन्‍नास्ति केवलिटिके तस्माद ध्यानं न संभवति ॥६८१॥ 


अर्थ-ध्यान, ध्यान करने वाला ध्याता और ध्यान करने 
योग्य ध्येय पंदार्थों के विकल्प ये सच मन सह्दित जीवों के द्वोते हैं । 
परन्तु बह मन सयोगी केबल्ली तथा अयोगी केवल्ली दोनों गुण 


(४१० ) भाव-सं प्रद्ट 
स्थान वालों के नहूं। दे । इसलिये इन तेरहवें और चौदहवें गुण 
स्थानों में यान नहीं है । 
मणसहियाशं कर्ण मणो विकम्माण कायजोयाओ । 


तत्थ वियप्पो जायइ सुहासुहो कम्म उदाएण ॥६८४॥ 

मनः सह्ितानां ध्यानं मनोषि कामेणकाययोगात्‌ । 

तत्र विकल्पों जायते शुभाशुभः कर्मोदयेन ॥६८४॥ 
अथ--जो जीव मन सहित हैं उन्हीं क ध्यान होता है | तथा 

मन की प्रवृत्ति कार्ेण काय योग से होती है। तथा जहां पर 

कारण काय योग के निमित्त से मन की प्रवृत्ति होती है वहां पर 


कर्म का उदय होने से शुभवा अशुभ विकल्प भी उत्पन्न 
द्वोते दें । 


असुद्दे असुहं कार सुहकारश होह सुहोपजोगेश । 
सुद्ध सुद्ध कहियं सासवाणासव दुविद ॥६८४५॥ 
अशुभोज्शुमं ध्यानं शुभ ध्यानं मव्ति शुभोपयोगेन । 
शुद्ध शुद्' कथित सारत्रवानास्तं दिविधम्‌ ॥६८५॥ 
अथ--जहां पर अशुभ विकल्प वा अशुभोपयोग होता है चट्टां 
पर अशुभ ध्यान होता है, जहां पर शुभ विकल्प वा शुभोपयोग 
द्ोता है वहां पर शुभ ध्यान होता है | तथा जहां पर शुभ अशुभ 
कोई विकल्प नहीं होता केत्रल शुद्ध उपयोग द्वोता है वहां पर शुद्ध 
ध्यान द्ोता है । यह शुद्ध ध्यान दो प्रकार का द्वोता है, जिसमें 


भाव-संग्रह (४११ ) 
आखतनब होता रहे एसा आम्रव सह्दित शुक्ल ध्यान ओर जिसमें 
आखब न हा एसा आख्रव रहित शुद्ध ध्यान वा शुस्ल ध्यान । 
पढम॑ बीयं तहय॑ सासवयं होह इये जियो मणई | 
विभयासव चउत्थं काणं कद्दियं समासेश ॥६८०६॥ 

प्रथम द्वितीयं ततीयं सास्त्रब भइति एवं जिनो मणति। 
त्रिगवास्रत॑ चतुथ' ध्यानं कथितं समास्रेन ॥६८5॥ 

अर्थ-शुक्ल्॒ ध्यान के चार भेद्‌ हैं उनमे से पहला शुकत् 

भ्यान, दूसरा शुक्ल ओर तीसरा शुक्ल ध्यान ये तीनों शुक्ल ध्यान 
आम्रव सहित होते हैं अर्थात इनमें कर्मो का आखस्रव ह।ता रहता 
है ओर चोथा शुक्ल ध्यान निराखव है आखत्र रहित, उसमें 
किसी कस का आस्रव नहीं होता ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने 
फहा है । इस प्रकार सक्तेप से इन ध्यानों का स्वरूप है । 


आगे चादहव गुण स्थान के अनंतर होने बाली सिद्ध अबम्था 
का स्वरूप कहते है | 


खाहट्ट पयडिवंधोीं चरमसरीरेश होड़ किंचूणो । 

उड़ढं गमणसद्ावों समएणिक शा पावेइ ॥६८७॥ 

नश्टाष्टप्रकृति बन्धश्चरम शरीरेण भवति किंचोनः | 

उध्येगमन स्वभावः समयेनेकेन प्राप्तोति ॥६८७॥ 
अर्थ--चोदहय गुण स्थान के अन्तिम समय में जब आठ 

प्रकार का प्रतिबंध नष्ठ हो ज्ञाता है अथात्‌ समस्त कम नष्ट 


भाव-संग्रह (४१२ ) 





द्वो जाते हैं तय उनकी सिद्ध अवस्था श्राप्त द्वो जाती है | उस 
सिद्ध अवस्था में आत्मा का आकार चरम शरीर से कुछ कम 
होता है । अर्थात्‌ इस आत्मा के आकार का घनफल शरीर के 
आकार के घनफन से कुछ कम होता है। शरीर में जह्दां जहां 

त्मा के प्रदेश नहीं है ऐसे पेट नासिका के छिद्र कान के छिद्र 
आदि में आत्मा के प्रदेश वहां भी नदीं इसज़िये घिद्धों के आत्यः 
के आऊार के घनप्मल में उतने स्थनन को घनफल कम दो जाता 
है | उसलिय वरस शरीर वे: आकार के घनफल से सिद्धों के 
आत्मा के आकार का घतफल कुड कम हा जाता हैं। इसलिये 
पछिद्धों का आकार चरम शरीर से कुछ कम्र बतलाया है। आत्मा 
का स्वभाव स्वभाव से ही ऊध्य गमन करता है इसलिये कर्म 
नष्ट द्वाने के अनन्तर एक द्वी समय में सिद्ध स्थान पर जाकर 
बिराजमान दो जाता हैं । 

झआागे सिद्ध स्थान कहां है सो बतलाते ६ । 


लोयग्ग सिहर खित्ते जाब॑ तण॒ुपत्रण उत्रियं भाय॑ । 

गच्छ३ ताम अथको धम्मत्थित्तेणश आयासो ॥६८८॥ 

लोक शिखर क्षेत्र यातत्तनु पपनो परिमं भागम्‌ । 

गच्छति तावतू अस्ति धर्मो स्तित्वेन आकाशः ॥६८८॥ 
अथ--इस लोक शिश्लर के ऊपर के क्षेन्न में तनुवातबल्थ के 


ऊपरी भाग पर जद्दां तक के आकाश में धमास्ति काय के प्रदेश 
हूँ बह्दां तक थे सिद्ध परमेष्ठी एक वी समय में पहुँच जात हैं । 


भांव-संप्रह ( ४१३ ) 
तत्तोपरंग गच्छः अच्छइ काल तु अन्तपरिददीण । 
जम्दा अलोय खित्त धम्प्रदृव्य॑ ण॑ं ते अत्यि ॥६८६॥ 
ततः परं न गच्छति तिष्ठति काल तु अन्त परिद्वीनम्‌ 
यस्पाद लोक ्षेत्रे धमंद्रव्पं न तदस्ति ॥६८६॥ 
अर्थ--अल्लोकाकाश में द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य लोकाकाश 
में हो है। लोकाकाश और अलोकाक्ाश का विभाग करने वाले 
धर्म द्रव्य वा अवमे द्रव्य ही हैं ; जद्दां तक धरम द्रव्य है बह्दो तक 
जीव वा पुदूगल गमन कर सकते हैं तथा जहाँ तक अथम द्रव्य 
है बद्ां तक ठहर सकते हैं, बिना धमम द्रव्य के न गसन कर 
सकते हैं ओर न बिना अधरम द्रव्य के ठहर सकते हैं। इसलिये 
वे सिद्ध परमेष्ठी जद्दां तक धम द्रव्य है बद्दी तक लोऋ शिखर के 


ऊपर भाग तक जाफर ठहर जाते हैं ओर फिर वे भगवान वहां 
पर अनतानत काल तक बिराजमान रहते हैं । 


आगे सिद्धों के स्वरूप भे ओर भी कहने हैं । 
जो जत्य कम्प्धुक्को जल थल आयाम पव्वद णयरे | 
सो रिजुगई परणणों माणुस खेच।उ उप्ययह ॥६६०॥ 
पंणपालसयप्तदस्सा माणुस खेत्तं तु होह परिमाण । 
पिद्धार्ां आवासो तित्तिय मित्तम्मि आयासे ॥६६ १॥ 
यो यत्र कर्मयुक्तो जलस्थलाकाश पर्नते नमरे । 
से आजुगतिप्रपन्नः मनुष्य ज्षेत्रतः उत्पद्यते ॥६६०॥ 


(४१४ ) भाव-संप्रदद 


पंच चत्वारिंशच्छत सदर मानुष चेत्रस्यतु भवति परिमाणम | 
सिद्धानाभावासः तावन्मात्र आक्राशे ॥६६१॥ 


अथ--सिद्ध परमेष्ठी मनुष्य क्षत्र से द्वी उत्पन्न होते हैं तथ 
उनकी गति ऋजु गति होती है जिस क्षेत्र में कम नष्ट द्वोते है। 
उसी क्षेत्र की सीध में वे सिद्ध स्थान पर जा कर बिराजमान हों 
जाते हैं । जज्ञ स्थल आकाश परत नगर जहां से भी कम मुक्त 
होंगे इप्ती की सीथ में सीधे जाकर वे लोक शिखर पर विराजमान 
हो जायेगे। मलुप्य क्षत्र का परिमाग पतालीस लाख याजन है | 
इसलिये पतालीस लाख योजन के आकाश में ही सिद्धों का निवास 
स्थान है जंवृद्वोप की चोड़ाई एक लाख योजन दे उसके चारों 
श्र लबण समुद्र दे उसकी एक ओर की चोड़ाई दो लाख योजन 
है | लवण समुद्र के चारों ओर धातकी द्वीप है उसकी चोड़ाई 
एक ओर की चार लाख योजन है। धात ही द्वीप के चारों ओर 
कालोद समुद्र है उसकी एक ओर की चौड़ाई आठ लाख यांजन 
है कालोद समुद्र के चारों आर पुष्कर द्वीप है उसकी पूरी 
चौड़ाई सोलह लाख योजन दै। परंतु पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य 
भाग में मानपोत्तर पर्चन है तथा मालुषोत्तर पर्वत तक दी मनुष्य 
क्षेत्र गिना जाता है। इसलिये झ्ाघे पुष्कर द्वीप की चोड़ाई आठ 
लाख योजन दी सममनी चाहिये । इस प्रकार मानुषोत्तर पबेत 
पूबे भाग से पश्चिम भाग तक वा उत्तर से दक्षिग तक पेतानज्नीस 
लाख योजन दी होते हैं । 

आगे और भी सिद्धों का स्वरूप कद्दते हे । 


भाष-संग्रदद (४१४ ) 
सच्चे उबरिं सिरसा वित्माहिदृम्मि खिच्चलपएसा | 
अवगाहणाय जम्हा उक्क्ृम्स जहणिणया दिद्ठा ॥६६१॥ 


सब्वे उपरि सदशाः विषमा अ्रधस्तने निश्चल ग्रदेशाः । 
अवगाहना च यस्मात्‌ उत्कृष्टा जपन्यादिश ॥६६२॥ 





अथ--उस सिद्ध स्थान में श्रन॑तानंत सिद्ध परमेप्ठी विराज्- 
मान हैं। उन समस्त सिद्धों का ऊपरी भाग समान द्वोता है तथा 
नीच का भाग ऊँचा नी चा रहता है | इसका भी कारण यह है कि 
सिद्धां की श्रवगाहना उत्कृष्ट सवा पांच सो धनुष है ओर जघन्य 
अबगाहना साड़े तीन अरन्ति है। मुद्दी वांधकर एक हाथ की 
लम्बाई का अरज्ि बहते हैं जिस आसन से जिख रूप से जेसे 
शरीर से कर्म मुक्त होते है उसी आसन से उसी रूप से और 
उसी शरीर के समान उनके आत्मा का आकार द्ोजाता है। 
तथा धमम द्रव्य तक सबका आत्मा जाता है इसलिये ऊपर का भाग 
तो सबका समान होता है ओर नीचे का माग समान नहीं होता । 


एगोवि अणंताण सिद्धों सिद्धाण देह अवगासं | 

जम्हा सुहमत्तमुणो अवगाह गुणों पुणों तेसि ॥६६३॥ 
एकीपि अनन्तानां मिद्धः सिद्धानां ददात्यवकाशम । 
यशमातच्मलण॒ुण: अवगाहनगुणः पुनस्तेषाम ॥६६३॥ 


अर्थ--एक सिद्ध की आत्मा में अनंतानंत सिद्ध समा जाते 
हैं । इसका भी कारण यद्द हे कि सिद्धों की आत्मा अमूते है, 


(४१६ ) भाव-संग्रह 
इसलिये उनमें छदमग्त गुण है| इसके सिवाय उनमें आवगाहुनत् 
गुण भी है | सूच्म ओर अवगाइनत्व गुण के कारण एक सिद्ध 
में भी अनंतानंत सिद्ध आ जाते हैं। दीपक का प्रकाश मूते है 
फिर भी एक आले में अनंत दीपकों का प्रकाश समा जाता है 
फिर सिद्धों का आत्मा तो अमूते है इसलिये एक सिद्ध में भी 
अनंत सिद्धों का आत्मा आ जाता है । 


श्रागे सिद्धों के गुण कहते हैं । 


सम्मत्तणाणदंसण॒वीरिय सुहमं तहेव अवगहरं । 

अगुरु लहुअब्बवाहं अहगुणा होंति सिद्धाणं ॥६६४॥ 
सम्पक्तत्ज्ञानदशन बीयसत्मं तथैवावगाहनम्‌ । 

अगुरुलघु अच्याव।धं अष्ट गुणा भवन्ति सिद्धानाम्‌ ॥६६४॥ 


अथे--सम्यक्त्व ज्ञान दशन बीये सूच्रमत्व अवगाहन, अगुरू 
ल्घु अव्यावाध ये आठ गुण सिद्धों में ह।ते हैं। भावाथे--यह्‌ 
संसारी आत्मा अनादि काल से ज्ञानावरणादिक आठों कर्मों से 
जकड़ा हुआ है। बे आठों कर्म सब नष्ट दो जाते हैं तब सिद्ध 
अबस्था प्राप्त होती है | आत्मा में ऊपर लिखे आठ गुण हैं ओर 
इनको आठों द्वी कर्मों ने ढक रक्खा था | इसलिय उन कर्मों के नाश 
होने पर ऊपर लिखे आठ गुण अपने आप प्रगट हो जाते हैं । 
मोहनीय कम के नाश टोने से सम्यक्त गुण प्रगट द्वो जाता है, 
ज्ञानावरण कम के नाश हाने से अनंत ज्ञान प्रगट हो जाता है, 
दशेनावरण कमे के नाश होने से अनंत दशेन प्रगट हो जाता है, 


भाव-संग्रह ( ४१७ ) 





अन्तराय कम के नाश द्वोने से अनंत वीये श्रगट द्वो जाता है, 
आयु कर्म के अभाव होने से अबगाइन गुण प्रगट हो जाता है, 
नाम कम के नाश होने से सूह्मत्व गुण प्रगट हो जाता है, 
गात्र कर्म के अभाव से शगुरुलघु गुण प्रगट हो जाता है 
ओर वेदनीय कम के अभाव से अव्याबाध गुण प्रगट हो जाता है 
इस प्रकार आठों कर्मों के नाश हो जाने से सिद्धों में ऊपर लिखे 
आठ गुण प्रगट हूं जाते हैं । 
जाणइगिच्छ! सपलं लोयालोयं च एकहेलाए । 
सुक्खं सहाव जायं॑ अणोवमं अंतपरिहीणं ॥६६५॥ 
जानाति पश्यति सकल लोकालोक॑ च एक हेलया । 
सुखं स्वभाव जात॑ अनुपम अन्तपरिद्दीनम्‌ ॥६६४५॥ 

अथ- थे सिद्ध भगवान एक ही समय में समस्त लोका- 
काश और समम्त अलोका काश को जानते हैं तथा सबको एक ही 
साथ एक द्वी सम्रय में देखते हैं । उन समस्त सिद्धों का सुख शुद्ध 
आत्म जन्य स्वाभाविक है, संसार उनके सुख की तथा उनही 
कोई उपमा नहीं है ओर न कभी उन सिद्धों का अन्त द्वोता 
है । वे सदा काल विराजमान रहते हैं । 
रवि मेरु चंद्सायरगयणाईयं त खणत्यि जह लोए। 
उबमाणं सिद्धाणं शत्यि तहा सुक्खसंघाए ॥६६६॥ 
रवि मेरुचन्द्र सागर गमनादिकं तु नास्ति यथा लोके । 
उपमान सिद्धानां नास्ति तथा सुख रुघाते ॥६६६॥ 


(४९४८ ) भाव-रुअट्ट 





अथे--सूये, चन्द्रमा, मेरु पवेत समुद्र आक्राश आदि इस 
झोक संबंधी समस्त पदार्थ सिद्धों के उपमास नहीं हो सकते, 
अथांत्‌ संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको उपमा सिद्धों 
को दे सके। इसी प्रकार उनके अनन्त खुखका भी कोई उपमान 
नहीं है। 
चल वलणं चिंता करणीयं कि पिशणत्थि सिद्धाणं | 
बम्दा अहंदियत्त कम्मामावे सम्मप्पएणं ॥६६७॥ 
चलन वलनं चिन्ता करणीयं किमपि नास्ति सिद्धानाम्‌ | 
यस्मादतीन्द्रियत्व॑ कर्माभाबेन समुत्पन्नम्‌ ॥६६७॥ 

अथ--इन सिद्ध परमेष्ठी को न कहीं गमन करना 
पड़ता है, न अन्य कोई क्रिया करनी पड़ती है और न किसी 
प्रकार की चिंता करनी पड़ती है । इसका भी कारण यह है 
कि उनके समस्त कर्मों का अभाव हो गया है इसीलिये उनके 
अतीन्द्रियत्व प्राप्त हो गया है | भावार्थ--छंसार में जितनी क्रियायें 
हैं वे सब इन्द्रियों के द्वारा होती हैं। सिद्ध पर मेष्ठी के शरीर और 
इन्द्रियां सभी नष्ट हो गई हैं। इसलिये उनको कोई भी क्रिया 
कभी भी नहींकरनी पड़ती है । 


आगे आचाये अन्तिम मंगल करते हैं। 
श॒द्द्व कम्मबंधथ नाह जरामरण विष्पप्लुकांण । 
अदपरिंहभुणा् शमोणमो सब्व सिद्धायं ॥६६८॥ 


भाव-संपह ( ४१६ ) 
नष्टाष्टकर्मबन्धनजातिज़रा मरण विश्रमनुक्त स्यः । 
अष्टवरिष्ठ गुणेम्यो नमो नमः स्वसिद्धेम्यः ॥६६८॥ 
अर्थ--जिनके आठों कर्मों को वंघन नष्ट दो गया है, 
जन्म मरण बुढापा आदि सांसारिक सम/त दोष जिनके नष्ट हो 
गये हैं और ऊपर लिखे सवे श्रेप्ठ आठ गुण प्रगठ हो गये हैं 
ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को में श्री देबरून आचायये बार बार नमस्कार 
करता हूँ । 
जिणवर सासण मतुलं जयउ चिरं द्वरि सपर उवयारी | 
पाढय सोहूबि तहा जयंतु मव्वा वि झुवणयले ॥६६६॥ 
जिनवर शासन मतुलं जयतु चिरं सूरिः स्वपरोपकारी । 
पाठकः साधु रपि तथा बयन्तु भच्या अपि शुवन तले ॥६६६॥ 
अथ--संसार में जिसकी कोई डउपमा नहीं ऐसा यद्द भगवान 
जिनेन्द्र देव का कट्दा हुआ शासन सदाकाल जयशील रहें । 
इसी प्रकार अपने आत्मा कल्याण करने वाले ओर अन्य अनेक 
भव्य जीवों का कल्याण करने बाले आधघाये परमेष्ठी सदा काल 
ज्यशील रहें । इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी तथा साधु परमेष्ठी 
सदा काल जयबंत रहें तथा तीनों लोकों में रइने वाले भव्य 
जीव भी सदा जयघंत रहें । 
जो पढह सुण॥ अवखह अूण्णेसिं माव रुंगई सुत्त । 
संश्णर॒ शियय ढम्मं कमेश सिद्धालयं जाइ ॥७००॥ 


( ४२० ) भाव-स प्रह 


यः पठति श्र णोति कथयति अन्येषां भाव संग्रह खत्म । 
सन्ति निजकर्म क्रमेण सिद्धालयं याति ॥|७००॥ 


अथ-- इस प्रकार कहे हुए इस भाव सम्रह के सूत्रों को जो 
पढ़ता है छुनता है अथवा अन्य भव्यजीबों को सुनाता है वह पुरूष 
अनुक्रम से अपने कर्मों को नाश कर सिद्ध अवस्था को क्राप्त 
करता है । 
भिरिविमलसेण गणहर सिस्सो णामेण देवसेणोत्ति । 
अवुह जण बोहणत्थं तेणेयं विगृयं सुत्तं ७० १॥ 
श्री भिमलेसनगणधर शिष्यों नाम्ना देवसेन इति। 
शबुधजन बोधनाथ तेनेदं विरचितं स्त्रम्‌ ॥५०१॥ 


अथ--श्री विमलसेन गणधर वा आचार्य के शिष्य श्री 
देवसेन आचाय ने अज्ञानो लोगों को सममाने के लिये इस 
भावसंग्रद सूत्र की रचना की है । 

इस श्रकार अयोग केवली गुणस्थान का स्वरूप कहा । 


इस प्रकार आचाये श्री देवसेन विरचित 
भाव संग्रह प्रंथ की धमरत्न, सरस्वती 
दिवाकर, पंडित लात्ाराम शास्त्री 


द्वारा निर्मित यह 
भाषा टीका 
समाप्त 


हुई । 


उपसहार 


इस भावसंग्रद्द ग्रन्थ में चोदह गुणस्थानों का स्वरूप है । उस 
स्वरूप में सब गुणस्थानों की क्रियाए' भाव आदि बतलाये हैं, 
तथापि थोड़ासा स्वरूप और लिखा जाता है जिससे उनका पूर्ण 
ज्ञान द्वो जाय । 


गुणों के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं, मोह ओर योग के 
निमित्त से सम्यर्द्शन सम्यरक्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूप 
आत्मा के गुणों की तारतम्यरूप अवस्था विशेष को गुणस्थान 
कहते हैं । 


वे सब गुणस्थान चोद हैं। सिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, 
अविरत सभ्यग्दृष्टी, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरित, अपू्ब 
करण, अनिवृत्ति करण, सूच्मसांपराय, उपशान्तमोदद, क्षीणमोह, 
सयोगिक्रेवली, अयोगकैवली | 


इनमें से पहला गुणशस्थान द्शन मोइनीय के उदय से द्योता 
है, इसमें आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व रूप होते हैं, चौथा 
गुणस्थान दश्शन मोहनीय के के उपशस क्षय अथवा क्योपशम 
से दोता है । इस गुणस्थान में आत्मा के सम्यन्दशन गुण का 
प्रादुर्भाव द्वो जाता है । तीसरा गुणत्यान सम्यग्मिथ्यात्वरूप 
दशेनमोहमोद्नीय कमे के उदय से होता है। इस गुणस्थान में 


६ हर२ ) 


आात्मा के परिणाम सम्यग्मिथ्यात्व अर्थात्‌ उभय रूप होते हैं । 
पहले गुणस्थान में ओदयिकरभात्र, चौथे गुरणास्थान में शोपशमिक 
क्षायिक अथवा ज्ञायोपशमिक भाव ओर तीसरे गुणस्थान में 
ओदयिक भाव होते हैं । परन्तु दूसरा गुशस्थान दशेनमोहनीय 
कर्म का उदय उपशम क्षय और क्षत्रोपशम इन चार अबस्थाओं 
में से किसी भी अवस्था की शअ्रपेज्ञा नहीं रखता है। इसलिये 
यहां पर दशनमोह कम की अपेक्षा से पारिणामिक भाष हैं फिन्‍तु 
अनंतानुबन्धी रूप चारित्रमोहनीय कर्म की अपेक्षा से ओोदयिक 
भाव भी कह्टे जा सकते हैं | इस गुरणस्थ/न में अनंतानुबनन्‍्धी के 
उदय से सम्यक्स्क धात हो गया है इसलिये वहां सम्यक्ल नहीं 
है शोर मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आया हे इसलिये मिथ्यात्र 
परिणाम भी नहीं है । अतएव यह गुणस्थान मिथ्यात्त और 
सम्गक्त्व की श्रपेक्षा से अनुदय रूप है। पांचवें गुशरथान से 
दशवें गुशस्थान तक छह गुणस्थान चारित्र मोहनीय कम के 
क्षुयोपशम से होते हैं इसलिये इन गुणस्थानों में क्षायोपशमिक 
भाव द्वोते हैं। इन गुणस्थानों में सम्बकचारित्र गुण की क्रम से 
वृद्धि होती जाती है । ग्यारहवां गुणस्थान चारित्र मोहनीय कमें 
के उपशम से द्वोता है इसलिये ग्यारहवे गुशस्थान में ओपशमिक 
भाव होते हैं | यद्यपि यहां पर चारित्र मोहनीय कमका पूर्णतया 
उपशम हो गया है तथापि योग का सद्भव होने से पूर्ण चारित्र 
नहीं है । क्‍योंकि सम्यक्‌ चारित्र के लक्षण में योग और कषाय 
के अभाव से सम्यक चारित्र होता है ऐसा लिखा है। वारहवां 
गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से द्वोता है इसलिये 
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यहां क्षायिक भाव द्वोते हैं । इस गुणस्थान में भी ग्यारहवें 
गुणम्थान की तरद्द सम्यक्‌ चारित्र की पूर्णता नहीं है । सम्यरक्षान 
गुर यद्यपि चौथा गुणस्थ'न में ही प्रगट हो चुका था | भावाथे-- 
यद्यपि आत्मा का ज्ञान गुण अनादिकल से अबाह रूप चला 
आ रहा है तथापि दर्शन मोहनोयब्र मे उदय दोने से वह ज्ञान 
सिथ्यारूप था परन्तु चोथे गुणस्थान में जब दशेनमोइनीय कर्म 
के उदय का अभाव हो गया तब वही आत्मा का ज्ञान गुण 
सम्यरज्ञान कहलाने लगा । पंचमादि गुरणस्थानों में तपश्चरणादिक 
के निमित्त से अब धज्ञान और मन: पर्यय ज्ञान भी किसी किसी 
जीब के प्रगट छा जाते हैं तथापि केबल ज्ञान के हुए बिना 
सम्यरज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती | इसलिये बारहब॑ गुरणप्त्यान 
तक यद्यपि सम्यस्दशन की पूर्णत। द्वो गई है ( क्‍योंकि कज्ञायिक 
सम्यक्त्थ के बिता क्षपक्त अ्रणी नहीं चढ़ता ओर क्षपक अ्रेणी के 
बिना बारद॒वां गुणस्थान नहीं द्योता ) तथापि रूस्यरज्ञान ओर 
सम्यक््‌ चारित्र अभीतक अपूर्ण हैं | इसलिये अभी तक मोक्ष 
नहीं दाता । तेरहवां गुणस्थान यागों के सद्भाव की अपेक्षा से 
होता है । इसलिये इसका नाम सयोग आओर केवलज्ञान के निमित्त 
से सयोग केबली है । इस गुणस्थात में सम्यग्ज्ञान की पूणता 


हो जाती है परन्तु चारित्र गुण की पूर्णवा न होने से मोक्ष नहीं 
होता । चोदइवां गुणस्थान योगों के अभाव की अपेक्षा से हैं 


इसलिये इ६का नाम अयोग केबली है । इस गुणस्थान में 
सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों गुण्णों को 
पूर्णता द्वो जाती है अतएब मोक्ष भी अब दूर नहीं रहा, अर्थात्‌ 
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झ इऊइउ ऋ लू इन पांच हम्व स्वरों के उच्चारण करने में 
जितना काल लगता है उतने ही काल में मोक्त हो जाता है । 


आगे संचेप से सब गुणस्थानों का स्वरूप कट्दते हैं । 


मिथ्यात्व गुणस्थान--मिथ्यात्व प्रकृति के उदयसे अतत्त्वाथ 
श्रद्धा न रूप आत्मा के परिणाम विशेष को मिथ्यात्व गुणस्थान 
कहते हैं । इस मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाला जीव विपरीत 
भ्रद्धान करता है ओर सच्चे ध्मं की ओर इसकी रुचि नहीं 
होती । जैसे पित्तज्वर वाले रोगी को दुग्ध आदि मीठे रस कड़वे 
जगते हैं उसी प्रकार इसको भी रस्मीचीन धम अच्छा नहीं 
लगता । 


इस गुणस्थान में कर्मों की एकसौ अड़तीस प्रक्ृतियों में से 
स्पर्शादिक, बीस प्रकृतियों का अभेद विवक्षा से स्प्शांदिक चार 
में और बंधन पांच संधात पांच का अभेद विवज्षा से पांच शरीरों 
में अन्तर्भाव होता है इस कारण भेद विकक्षा से सब एकसो 
अडतालीस और अभेद विबक्ञा से एकसो वाईस प्रकृति हैं । 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों का 
बन्ध नहीं द्वोता हे । क्‍योंकि इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता 
सम्यक्त्व परिणामों से मिथ्यात्व प्रकृति के दीन खड करने से 
होती है । इस कारण अनादि सिथ्यादप्टी जीब की बन्ध योग्य 
प्रकृति एकसी बीस और सत्व योग्य प्रकृति एकरो छयालीस हैं । 
मिथ्यात्व गुणस्थान में तीथंकर श्रकृति आद्वारकक शरीर और 
अआंदहारक अगोपांग इन तीन प्रकृतियों का बंध सम्यस्दृष्टी के ही 
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होता है । इसलिये इस गुणस्थान में एछसो बोस में से तीन 
घटाने पर एकसो सत्रह प्रकृतियों का बन्च द्योता है । 


सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व सम्यस्सिथ्यात्व आहारक शरीर 
आदवारक आंगोपांग ओर तीर्थ कर प्रकृति इन पांच प्रकृतियों का 
इस गुणस्थान में उदय नहीं होता । इसलिये एकसो वाईस में से 
पांच घटाने पर एकसो सत्रह प्रकृतियों का उदय होत। है । तथा 
एकसो अडतालीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


सासादन गुणस्थान--प्रथमोपशम सम्यस्व के काल में जब 
अधिक से अधिक छह आवली ओर कस से कम्म एक समय शेष 
रहता है तब अनंतानुबंधी कृपाय की किसी एक प्रकृति का उदय 
हने से सम्यक्त्व $ का नाश द्वो जाता हें तथा मिथ्यात्वादि 
होता नद्दीं इतलिये उस समय बद जीव सासादन गुणरथान वाला 
कहलाता है | 





४ सम्पक्त्व के तीन भेद हैं | दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति 
ओर अनन्तानुवंधी की चार प्रकृति इस प्रकार इन सात प्रकृतियों 
के उपशम होने स उपशम सम्पकत्व होता है। इन सातों प्रकृतियों 
क्षय होने से जो सम्पक्त्व होता है वह क्ञायिक हे तथा छट्ट 
प्रकृतियों के अनुदय और सम्यक प्रकृति नाम की प्रकृति के उदय 
होने से जो सम्यक्त्व होता है उम्तको क्षयो पशमिक सम्यक्त्व 
कहते हैं। उपशस सम्पकत्व के दो भेद हैं एक प्रधमोपशम 
सम्यक्त्व ओर दूसरा द्वितीयोपशम सम्यकत्व | अनादि मिथ्या दृष्टि 
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मिथ्यात्व गुणरथान में एक सी सन्रद्द प्रकृतियों का बध दह्दोवा 
था उनमें से उसी मिथ्यात्व गुशस्थान में मिथ्यात्व, हुडक 
संस्थान, नपुसक वेद, नरकंगति नरकगत्यनुपूर्वी, नश्कायु 
असंप्राप्ताप्टपाटक सहनन, एकेन्द्रिय जाति विकल्लत्रय तीन 
स्थावर आताप सूक्त्म अपयात ओर साधारण इन सोलह 
प्रकृतियों की व्युल्छि त्त हो जाती है इसलिये एक सी सत्रह 
में से सोलइ घटाने पर एक सो एक प्रकृतियों का बंध इस युण- 
स्थान में ह!ता है | प६ल गुणरथान में एक सो सत्रह् प्रकृतियों 
का घदय होठा है उसमें से मिथ्याव्र, आतप, सूच्म अपयांप्त 
ओर साधारण इन पांच प्रकृतियों वी व्युच्छित्ति हो जाती है 
अतएव पांच घटाने पर एक सो बारद्द प्रकृतियां रद्दीं। परन्तु 
नरक गत्यानुपूर्वी का ३दय इस गुणस्थान में नहीं द्वोता इसलिये 
इस गुणस्थान में एक सो ग्यारह प्रकृतियों का उदय द्वोता दै 
तथा सत्ब एक सौ ४४ भ्रकृतियों का द्वोता है । यद्दां पर तीर्थंकर 


के पांच ओर सादि मिथ्या दृष्टी के सात प्रकृतियों के उपराम होने 
से जो सम्पक्त्व दोता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कह्ठते हैं । 


सातब गुणस्थान में क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीब श्रेणी 
चढ़ने के सनन्‍्मुख अवस्था में अनंतानुबंधी चतुष्टय का विसंयोजन 
(अप्रत्याख्यानादि रूप) करके दशन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का 
उपशम करके जो सम्पक्‍्त्व को प्राप्त होता है उसको द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व कहते हैं । 
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प्रकृति आहारक शरीर और आहद्वारक अंगोपांग इन तीन पतियों 
की सत्ता नहीं रहती ! 


मिश्र गुणस्थान--सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीब के 
न वो केवल सम्यवत्व परिणाम होते हैं ओर न केवल मिथ्यात्त 
रूप परिणाम होते हैं छिन्तु मिले हुए दही गुड के स्त्राद के 
समान एक भिन्न जाति के मिश्र परिणाम होते हैं इसहो मिश्र 
गुण स्थान कहते हैं । 

दू परे गुण स्थान में बन्च प्रकृति एक सी एक थी। उनमें से 
अनंतानुबंधी क्रोव मान माया लोभ स्वथानगृद्धि, निद्रानिद्रा, 
प्रचज्ञा प्रचत्ता, दुर्भग दु ख्र अनादेय, य्नोध संस्थान, स्वाति- 
संस्थान, कुब्ज्क .संस्थान, वामन संरथ न, ,बघजञनाराच संहनन 
नाराच संहनन अद्भ नाराच सहनन, कीलित संहनन, अप्रशस्‍्त 
विद्यायों गति, म्ंबेदूु, नीच गोन्न, तिणेयगाति तियगात्यानुपूर्थी 
तियंगायु. उद्योत, इन पच्चीस प्रकृतियों की व्युग्च्छत्ति होने से 
शेष छिट्दत्तरि,प्रकृतियां रहती हैं । इस गुण स्थान में क्रिसी भी 
आयु कर्म का बंध नहीं होता इसलिये इन छिह्॒तरि सें से मनुप्यायु 
ओर देवायु इन दो _के घटाने पर चोहृत्तरि प्रकृतियों का बंध 
होता है। नरकायु की पहले गुण स्थान में ओर तियेगायु की दूसरे 
गुण स्थान में व्युच्छित्ति हो चुकी. है । 

इस गुण स्थान में एक सो प्रकृतियों का उदय होता है। 
क्योंकि दूसरे गुण स्थान में एक सो ग्यारह प्रकृतियों का उदय 
था उनमें से अनंतानुबंधी चार, एक्रेन्द्रियादिक चार, स्थावर एक 
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इस प्रकार नौ प्रकृतियों की व्युन्छित्ति होने पर एकसी दो 
प्रकतियां रद्द जाती हैं। इनमें से नरकगत्यानु पूर्वी दूसरे गुण 
स्थान में घट चुकी है ओर देवगत्यानुपूर्वी मनुष्यपत्यनु पूर्वी तिये- 
ग्गत्यानुपूर्वी इन प्रकृतियों का उदय इस गुण स्थान में नहीं होता 
क्योंकि इस गुण स्थान में भरण नहीं दहोता। इस प्रकर शेष 
निनन्‍्यानवे प्रकृति रह जाती हैं । तथा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का 
उश्य इस गुण स्थान में रहता है | इस प्रकार इस गुण स्थान में 
सौ प्रकृतियों का उदय रहता है। इस गुण स्थान में ती्थेकर 
प्रकृति के बिना एक सो सेंतालीस प्रकृतियों का सत्र रहता है। 


अविरत सम्यग्हब्दो गुणस्थान--दशनमोहनीय की तीन 
ओर श्रनन्तासुबंधी की चार इन सात प्रकृतियों .के उपशम तथा 
क्षय अथवा क्षयोपशम होने से और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मोन 
माया लोभ के रुदय से ब्रत रद्दित सम्गग्टष्टी पुरुष चौथे गुण- 
स्थान वर्ती कहलाता है । 


तीसरे गुणस्थान में चोहत्तरि प्रकृतियों का बंध होता है उनमें 
मनुष्यायु देवायु ओर तीथ्थ कर प्रकृति इन प्रकृतियों सहित सतत्तरि 
प्रकृतियों का वंध होता है ! 

तीसरे गुणस्थान में स्रो प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से 
सम्यग्मिथ्यात्व की व्युच्छित्ति हो जाती है तथा चार आनुपूर्वी 

के जिस गुणस्थान में कम प्रकृतियों के बंध उदय अथचा 


सत्र की व्युच्छित्ति कही हो उस गुणस्थान तक ही उन प्रकृतियों 
का बंध उदय अथवा सत्त्व माना जाता है आगे के किसी भी 


( ४२६ ) 


और सम्यक प्रकृति मित्यास्थ इन पांच प्रकृतियों के मिलाने से 
एक से चार प्रकृतियं का उदय द्वोता है | 

इस गुर स्थाल मे एक सी अडतादीस प्रकृतियों का सत्तत 
रद्दता है किन्तु क्ञायिक सम्यस्दरी के एक को इकतालीस प्रकृतियों 
का हो पत्त्य रहता है । 


पांचवां दे श बिरत गुण स्थान --त्याख्यातावरण क्रोध मान 
माया लोभ मे हृदय 5 यद्यपि संयप्त भार नहीं होता तथापि 
अप्रत्यास्यानावरझ क्रोध मान माया लोभ के उपशम से श्रावक 
ब्रत रूप देश चारित्र होता है | इसी कं। देश त्रिरत नामक पांचवां 
गुण स्थान कहने हैं। पांवव आदि ऊपर + समस्त गुण स्थान, 
में सम्बस्द्शर और रुम्यरद्शन का अविनाभादी सम्यस्झान 
अवश्य होता है । इनके बिना पांचवे छट्ट आदि गुण स्थान 


नही होते । 


चौथे गुण रथान में जो सतत्तरि प्रकृतियों का वंध कहा है 
उनमें से अप्रत्याख्यानावरण क्रोघ मान माया लोभ मनुष्यगति 
मनुष्यगस्थानुपूर्वी मनुप्यायु ओदारिफक शरोर ओदारेझ अगो 
पांग बजबूयभनाराच रांइनन इन दर प्रक्ृतियों की व्युच्छत्ति 
इस गुण स्थान में हो जाती है। इसलिये _सतत्तर में से दश 
घटाने पर शेप सडसठ प्रकृतियों का वंध इस गुण स्थान में 


द्वीता है । 
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गुण स्थःन में उन् प्रकृतियों का बंध उदय अथबा सत्य, नहीं 
द्वोता है इस्ीको व्युच्छित्ति कहते हैं । 


( ४३० ) 


चोभे गुण स्थान में एक सो चार प्रकृतियों का उदय कहा है 
उनमें से अप्रत्यास्यानावरण क्रोध मान भाया लोभ, देवगति 
देवगत्यानु पूर्वी, देवायु, नरकायु, नरक गति नरक गत्यानुपूर्बी, 
वैक्रियक शरीर वेक्रियिक अ गोपांग, मनुष्य गत्यालुपूर्वी, तियेर्ग- 
त्यानुपूर्वी, दुभेंग, अनादेय, अयशर्स्क ति इन सत्रह प्रकृतियों की 
व्युछत्ति इस गुण स्थान में हो जाती है इसलिये एक सौ चार में 
से सत्रह् घटाने पर सत्तासी प्रकतियों का उदय होता है । 


चोथे गुण स्थान में एक सो अडतालीस प्रकृतियों का सत्त्व 
रहता है उनमें से व्युच्छिन्न प्रकृति एक नरकायु के बिना एक सौ 
सेंतालीस का सत्तव रहता है। किन्तु हाग्रिक सम्यग्टष्दी को 
अपेक्षा से एक सो चालीस का ही सत्त्व रहता है । 


छठा )प्रमत्तत्रिरत गुण स्थान--संज्वलन झोर नोकषाय के 
तीत्र रद्य से संयम भाव तथा मल जनक प्रमाद ये दोनों ही 
युगपत्‌ एक साथ होते हैं इसलिये इस गुणस्थानत्र्ती मुनि को 
प्रसत्तबिरत ध्यथवा विन्नलाचरणी कहते हैं । 


यद्यपि संज्वक्षन ओर नो कषाय का उदय चारित्र गुण का 
बिरोधी है तथापि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम होने से 
प्रादुभू त सकल संयम के घात करने में समर्थ नहीं है । इस 
कारण उपचार से संयम का उत्पादक कहा है । 

पांचनें गुण स्थान में सडसठ प्रकृतियों का बंध होता है 
उनमें से प्रत्यास्पानावरण क्रोध मान माया लोभ इन चार 


( ४३१ ) 


प्रकृतियों कीं व्युच्छित्ति हो जाती है इसलिये इन चार के घटाने 
पर शेष त्रेसठ प्रकृतियों का बंध होता है । 


पांचवें गुण स्थान भे सतासी प्रकृतियों का उदय कहा है उनमें 
से प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ तिर्यर्गति तिथं गायु 
उद्योत और नीच गोत्र इन आठ प्रकृठियों की व्युच्छित्ति हो 
जाती है इसलिये इन आठ प्रकृतियों के घटाने पर शेष उनासी 
प्रकृतियां रह जाती हैं। उनमे आद्वारक शरीर और आह्वारक 
अगोपांध मिलाने से इक्यासी प्रकृतियों का उदय रहता है । 


पांचवें गुण स्थान में एक सी सेंतालीस प्रकृतियों की सत्ता 
कट्दी है उनने से तियंगायु की व्युच्छित्ति हो जाती हे इसलिये 
शेष एक सी छयालीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है। किन्तु 
क्षायिक सम्यन्टप्टी की अपेक्षा से एक सो उन्तालीस का सत्त्व 
रदता हे । 


सातवां अग्रमत्त विरत गुण स्थान--रंज्जलन और नो कषाय 
के मद उदय होने से प्रमाद रहित संयम भाव होते है। इस 
कारण इस गुण स्थानवर्ती मुनि को अप्रमत्त विरत कहते हैं। 
इस गुण स्थान के स्वस्थान अप्रमत्त बिरत ओर सातिशय अप्रमत्त 
बिरत ऐसे दो भेद हैं। जो मुनि हजारों वार छठे से सातवें में 
और सातवें से छठे गुण स्थान में आरबें जायं उसको स्वस्थान 
अप्रमत्त बिरत कद्दते हैं तथा जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होते 
हैं उनको सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैँ । ६ 


( ४३२ ) 


इसमें इतता ओर समझ दाना चाहिये कि ज्ञायिक सम्यग्दष्टी 
ओर ह्वितीय.पशः, सम्थ्य्टप्टी ही श्री चढते दूँ | प्रथमोपशस 
सम्यस्दप्टी जब प्रथलापशरू सम्यक्थ को छोड़कर क्षायोपश- 
मभिक्‌ सस्यरद'टी हाकर प्रवम ही अनंतानुवधी क्रोध मान माया 
ल्ोम का विउयोजन करऊ दर्शन मोइनीय की दीन भ्रकृतियों का 
उपशस दर +$ थाता ट्वितीया!पराम सम्यस्टपष्टी द्वो जाय अथवा 
तीनों प्रकृटिया .; छूथ करऊरू जायक सम्यस्टष्टी हो जाय तब 
श्रेणी चढ सब्ता दे । 


छह चरित्र मोहनीय वी शेप «ही इक्कीर' प्रक्रृदियां का ऋम से 
उपशम तथा क्षय कियः जाय इतफा शेणों कद्दते हैँ । इस श्रेणी 
के दो भेद दे । उपशम भरे छो और क्षपक श्र णी । जशिरमे चारित्र 
मोइनीय की :कईस प्रकृतियां दा ध्यशम किया ज्याय उसको 
उपशम अ्रणी कद्दते है ओर जिम्तर्म उन इकइस प्रकृतियों का क्षय 
किया जाय उसको दवक श्र णी कद्दते हैं। ज्ञायिक सम्यग्दष्टी 
दोनों ही श्र णं! चद्॒ सकता दे । द्वितीयपशम सम्यग्टषप्टी जीव 
जउपशम अशणी द्वी चढता ने । क्षपक श्रेणी नहीं चढता। छपशम 
श्रेणी के अठतां गाा॑ दराओं आर ग्याहवां गुर स्थान हूँ तथा 
क्षपऊ श्रेणी के आाठवआं नीदां ददवां और बारहथां गुस् स्थान हैं । 

चारित मोटजीय झम की इ+ईस प्रकृतियों को उपशम करने 
के लिये अथवा ऋूय फरसे के लिये अध- करण अपूर्व करण ओर 
अनिन्वत्त करण ये तीन प्रकार के परिणाम निमित्त कारण 
होते हैं । 


( ४३३ ) 

इनमे से जिस करण में परिणामों के समूह ऊपर के समय 
बर्ती तथा नीचे के सप्रयवर्ती ज्ीबों के परिणाम सदश भी हों 
और विसह॒श भी हों | उनको अथः करण कहते हैं । यह अथः 
करण सातवें गुण स्थान में ही होता हे । इसका उदाहरण इस 
प्रकार है । 

किसी राज्ञा के यद्वां २०७२ तीन ह॒जाए बह्धत्तर आदमी काम 
करते ६ वे सब सोलह महकर्मों में भी घटे हुए हैं । पहुल्नइकर्मे 
मे एक सी १६२ आदसी हैं दूरारे मे एक रत छयासठ, वीसरे में 
एक मो सत्तर, चाथे में >क सो चौद्धत्तर, पांचवे में एक तो अठत्तर, 
छठे में एक मो ब्यासी रातपे मे एक सा 'छयासों, आठवें में एक 
सौ नव्वे, नौथे में एक्ट सो चौरानबं, दशत्रे में एक सी आठानवें 
ग्यारहयें में दो। सी दी, बाएहव मे दो सो छह, तरहयें मे दो सो 
दस, चोद्हयं में दे' सो चोदइ, पनद्रदवें में दा मो अठारद ओर 
सोज्ञहवें में दो सो वाइप आदवी काम करते ढ। 


पहले महकमेके एकथी वालठ आदमिया में से पहले आदमी 
का वेतन एक रुयपा दूसरे का द्वो रूपया तीसरे का तीन रुपया 
इस प्रकार एक एक बढते हुए एकसी वासठवे आदसी का वेवन 
एकसो वासठ रुपया है। दूसरे सदकभेमे एक सी छुयांसठ आइमी 
काम करते हैं उनमें से पदने आदमी का वेतन चाल्ीख रुपया 
है। दूसरे तीसरे आदि आद््ियों क्रावेवन क्रमले एक एक 
रुपया बढता हुआ एक्रसी छयासठवें आदमी का वेतन दो सो 
पांच रुपया है । तीमरे महकमंमे एकली सत्तरेि आदसी काम 
करते हैं इनमें से पहले आदमी का पेतन अम्सी रुपया है फिर 
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आगे एक एक रुपया बढ़ता गया है इसलिये एकऋसो सत्तरिवें 
आदमी का वेतन दो सो उनचास रुपया है| चौथे मदकमे में 
एकसो चोहत्तर आदमी काम करते हैं । पहले आदमी का वेतन 
एकसौ इऋईस रुपया है तथा आगे आगे के आदमियों का बेतन 
एक एक रुपया बढता गया है इसलिये एकऋसो चोहत्तरिव आदमी 
का वेतन दोसो चौरानवे रुपया है । इसी क्रम से सोलहदवें 
महकमे में दो सौ बाइसवें आदसी का वेतन नोसो बारह रुपया 
है।इस उदाहरण भें पहले महकमे के उन्‍्तालीस आदमियों का 
वेतन ऊपर के महकमे के क्रिसी भी आदमी के वेतन से नहीं 
मिलता । तथा अन्त के सत्तावन आदमियों का वेतन नीचे के 
महकमे के किसी भी आदमी के वेवन से नहीं मिलता । 
शेष वेतन ऊपर नीचे »े महकमों के वेतनों के साथ यथा 
संभव समान भी है । इसी प्रकार यथाथ में सी ऊपर के समय 
सबंधी परिणामों ओर नीचे के समय संबंधी परिणामों सदृशता 
यथा सभव जाननी । विशेष गोभट्ूटसार से जानना चाबिये। 


छठे गुणस्थान मेँ तिरेसठ प्रकृतियाँ का चंब कहा था 
उनमें से अस्थिर अशुभ अखाता, अयशस्कीविं अरति शोक इन 
छद्द प्रकृतियों की व्युन्छित्ति दो जाती है उनहझे घटाने से सत्तावन 
प्रकृति रहीं । उनमें आद्वारक शरीर और आद्वारक अंगोपांग के 
मिलाने से उनसठ प्रकृतियों का बंध होता है । 


छठे गुणस्थान में इक्यासी प्रकृतियोँ का उदय कह्दा है उनमें 
से आहारक शरीर आद्वारक आंगोपांग, निद्रा निद्रा, प्रचला 


€ ४३१४ ) 


प्रचद्ग, ओर स्त्यानगृद्धि इन पांच प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो 
जाती है | इसलिये इन पांच के घटाने से शेष छिद्ृत्तरि 
प्रकृतियों का उदय इस सातवें गुणस्थान में रहृदता है । 


छठे गुणस्थान के समान इस गुणस्थान में भी एकसौ 
छयालीस की सत्ता रहती हे कितु ज्ञायिर्त सर्यस्टष्टी के एकसो 
उन्तालीस प्रकृतियों का ही सत्त्व रहता है । 


झआठतां अपूब करणगुणस्थान--जिस करण में उत्तरोत्तर 
अपू् अपूज परिणाप्र होते जांय अर्थात्‌ भिन्न समय बर्ती जीवों 
के प रेणाम सदा वि हश दी हों ओर एक समय वर्ती जीबों के 
परिणाम सदश भी हों और विसदश भी हों उसको अपू्ंे करण 
कहते हैं ओर यद्दी आठवा ग़ुणस्थान है। 


सातवें गुणस्थान में उनसठ प्रकृतियों का बंध कद्दा है उनमें 
से एक देवायु प्रकृति की व्युच्छित्ति हो जाती है शेष अठ्ठ|बन 
प्रकृतियों का बंध इस आठवें गुणस्थान में होता है। 


सातवें गुणस्थान में जो छिहृत्तरि प्रकृतियों का उदय कहा 
है उनमें से सम्यक्‌ प्रकृति अद्ध माराच कीलक अश॑वराप्तास॒पाटक 
इन चार प्रकृतियों की व्युच्छित्ति द्वो जाती है इसलिये चारके 
घटाने पर शेप बद्दत्तर प्रकृतियों का उदय इस गुणस्थान में 
होता है । 


सातवें गुणशस्थान में एकसो छियालीसमत भ्रकृतियों का सत्त्व 
कट्दा है उनमें से अन॑तानुवंवी क्रोध मान माया लोभ इन चार 
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प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है इस लिये द्विनीयोपशम 
सम्यर्टप्टी उपशम श्रेणी वले के तो एकसो ज्यालीस प्रकृतियों 
का सत्त्व रहता है हिनु ज्ञायिक्न सम्पस्ट्रप्टी उपशम श्रेणी वाले के 
दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति रहित एसो उन्तालीस श्रकृतियों 
का सत्तव है ओर क्षपक श्रेणी बाले के अनंतानुवंधी क्रोध मान 
माय लोभ दर्शन मोहनीय की तीन और देवायु इन प्रद्मतियों की 
व्युच्छित्ति हो जाती है. । इसलिये एकसी छियात्रीस में से आठ 
घटाने पर शेष एकसो अडतीस प्रकृतियों का सत्त्त रहता है । 


अनिवुलिकरण--जिस करण में भिन्न रुसयवर्ती जीवों के 
परिणाम सहृश द्वी हों ब्सक्रो अनुव्रत्ति कण कहते हैं । यही 
नोबां गुणस्थान है । 


इन तीनों ह्वी करणों के परिणाम प्रतिसमय अनंतगुणी 
बिशुद्धता लिये होते हैं । 


आठवें शुणस्थान में अट्वावन प्रक्ृतियों का बंध कह है 
उनमें से निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विद्ययोगत्ति, 
पंचेन्द्रिय जाति, तेजम शरीर, कार्मण शरीर, आह्वारक़ शरीर, 
आहदवारक आंगोपांग, लमचतुरस्त्र सम्थात, बेक्रियिक शरीर देव- 
गति, देवगत्यानुपूर्वी, रूप, रस, गंध, स्पशे, अगुरु लघुत्व, उपघात 
परघांत, उच्छवास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, सुस्वर, 
आदेय, हास्य, रति, जुगुप्सा, भय इन छत्तीस प्रकृतियों की 
व्युच्छित्ति द्वो जाती है । इन छत्तीध को घटाने पर शेष वाई प 
प्रकृतियों का वंध इस लोबें गुणस्थान में होता है । 


( ४३७ ) 
आठवें गुणस्थान में जो वहृत्तर प्रकृतियों का उदय द्वोता, है 
उनमें से दास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन छह 
प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है । शेष छयासठ प्रकृतियों का 
उदय इस नौवे गुणस्थान में रहता है । 


इस गुणस्थान में आठवें गुशस्थान के समान द्वितीयोपशम 
सम्यग्टष्टी उपशम श्रेणी वाले के एकसो व्यालीस प्रकृतियों का, 
सायिक सम्यग्टष्टी उपशम श्रेणी वाले के एकसो उन्तालीस भौर 
क्षपक्त अणी वाले के एकसो अडतीस भ्रकृतियों का सत्त्व 
रहता है । 

दशवां सूच्तम सांपरायगुणस्थान--अ्रत्यन्त सूत्म अवस्था 
को प्राप्त लोभ कषाय के उदय को अनुभव करते हुए जोष के 
सूच्तम सांपराय नामका दृशवां गुणस्थान होता है । 

नौवें गुशस्थान में घाईप प्रकृतियों का बंध होता है । उनमें 
से पुरुष वेद संज्वकन क्रोध मान माया लोभ इन पांच भ्रकृतियों 
की व्युच्छित्ति हो जाती है शेष सत्रह प्रकृतियों का बंध होता है । 

नोवें गुणस्थान में जो छयासठ प्रकृतियों का उदय होता है 
उनमें से स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुसकवेद, संज्बलन क्रोध मान साया 
इन छह्द प्रकृतियों की व्युच्छित्ति दो जाती हे । इसलिये इन छह 
प्रकृतियों के घटाने पर शेष साठ भ्रकृतियों का उदय दशवें 
गुशस्थान में रददता है । 


जक्शम श्रेशी में नौवें के समान द्वितीयोगराम सम्वस्टण्दो के 
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एकसो व्यालीस, और क्षायिक्र सम्यस्टष्टी के एकऋसौउन्तालोख 
ओर उ्षपक भ्र णी वाले के नोवें गुणस्थान में जो एछसो अडतीस 
प्रकृतियों का सक्त्व है उनमें से तियेग्गति, वियग्गत्यानुपूर्बी, 
बिकलत्रय की तीन, निद्रानिद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, उद्योत 
तप, एकेन्द्रिय, साधारण, सुद्चक्त: स्थावर- अप्रत्याख्याना तरण 
की चार, प्रत्याखयाना बरण की चार, नो कषाय दी नो, संज्यलन 
क्रोध मान माया, नरक गति, नरकगत्यनुपूर्षी इन छत्तीस प्रकृतियों 
की व्युच्छित्ति -हो जाती दे । इसलिये इनको घटाने पर शक 
एकसो दो प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


गस्यारहवां उपशांत मोह गुणस्थान--चारित्र मोइनीय की 
इकईस प्रकृतियों के उपशम होने से यथाख्यात चारित्र को 
धारण ऊरने वाले मुनि के ग्थार्हबां उपशांत मोह नामक 
गुणस्थान होता है । इस गुणशस्थान का काल समाप्त होनेपर 
मोहनीय के उदय से जीव नीचले गुणस्थानों में आ जाता है । 


दशवें गुणस्थान में सत्रह प्रकृतियों का वंध होता था । उनमें 
से ज्ञानावरण की पांच, दशेनाबरण की चार, अतराय ही पांच, 
यशः कीर्ति उश्चगोत्र इन सोलह प्रकतियों की व्युछिच्त्ति हो जाती 
है । शेष एक खसातावेदनीय का वंध द्वोता है । 


दशरवें गुणस्थान में साठ प्रकृतियों का बंध द्वोता है उनमें से 
एक संष्यलन लोभ की व्युल्ित्ति हो जाती है शेष उनसठ प्रकृतियों 
का इदय द्वोता दे । 


( ४३६ ) 


नौवें ओर दश्वे गुशस्थान के समान द्वितीयोपशम 
सम्यग्हृष्टी के एकलों ब्यालीस ओर झ्ायिक सम्यग्टप्ठी के एकसौ 
उन्ताल्लीस प्रकृतियों का रूच्त्च ग्हता है । 


बारहवां क्षीणमोह शुराग्थान--२हनीय कस के अत्यत 
क्षय होने से स्फटिक भाजन में रक्खे हुए निर्मेल जल के समान 
अत्यन्त निर्क्ष अविनाशी यथाख्यात चारित्र के धारक मुनिके 
क्षीण मोद्द गुशस्थान होता है । 


इस गुणस्थान में केबल सता वेदनीय कम का बंध होता है | 

ग्यारहवे गुणस्थान में उनसठ प्रकृतिथों का इदय होता है 
उनमें से बञ्ञ नाराच ओर नाराच इन दे प्रकृतियों की व्युच्छिन्ति 
हो जाती है शेप सत्ताबन प्रकृतियों का रदय छोता है । 


दशवें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी वाले की अपेक्षा एकसो दो 
प्रकृतियों का सत्तव है, उनमें से संज्वलन लोभ की व्युच्छित्ति 
हो जाती है टसक घटाने पर एकसोी एक प्रकृतियों का सत्त्व 
रहता है । 


तेरहवां खयोग केवली गुणम्थान--माइहनीय की अद्ठाईस, 
झानावर्ण की पांच दर्शतातरण की नो अन्तराय की पांच इस 
प्रकार घातिया कर्मो की संतालीस प्रकरतियां तथा नरक गति, 
तियेग्गति, नरक गत्यानुपूर्वी तियंग्गत्यानुपूर्बी विकलत्रय की तीन 
देवायु मनुप्यायु, तियेगायु, उद्योग, आतप, एकेन्द्रिय, साधारण, 
खत्म स्थावर श्स प्रकार तिरेसठ प्रकृतियों का क्षय द्ोोने से 


( ४४० ) 


लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान तथा मनोयोग' « बचन योग और 
काय योग के धारक ऋरहंत भट्टाक के खयोग केवली नामक 
तेरहवां गुणस्थान होता है । यही के बली भगवान अपनी दिव्य 
ध्यनि से भव्य जीवों को मोक्षमाग का उपदेश देकर संसाए में 
मोक्षमा्ग का प्रकाश करते हैं । 


इस गुणस्थान में केवल एक साताबेदनीय का बंध द्वोता है । 


बारहबें गुणस्थान में जो सत्ताअन भ्रकृतियों का उदय होत। 
है उनमें से ज्ञनावरण की पांच, अंतराय की पांच, दर्शनाबरण 
की चार निद्रा प्रचज्ला इन सोलह प्रकृतियों की व्युच्छित्ति द्दो 
जाती है. इस प्रकार शेप इकतालीस प्रक्ृतियां रहती हैं। इनमें 
तीर्थकर प्रकृति मिलादेने से व्यालीस प्रकृतियों का उदय द्ोता है। 


बारहवें गुणरथान में जो एकसो एक प्रकृतियों का रुत्त्व है 
उनमें से ज्ञानावरण को पांच, दर्शनावरण की चार, अन्तराय की 
पांच, निद्रा, चला इन सोलह प्रकृतियों की व्युच्छित्ति द्वो जाती 
है । शेष पिचासी प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


झअयोग केवली चोदददवां गुणस्थान--मन वचन काय के योगों 
से रद्दित केवल ज्ञान सद्दित अरहंत भट्टारक के चोदहवां गुणम्थान 
दोता है | इस गुणस्थान का काज्नअ इ ड ऋ लू इन पांच 
हस्व स्व॒रों के उच्चारण मात्र जितना है। अपने गुणस्थान के काल 


के द्विचरम समय में सत्ता की विच।सी प्रकृतियों में से वहृत्तर 
» मनोयोग-- द्रव्यमन की अपेक्षा से 


( ४४६१ ) 


प्रकृतियों का और चरम समय में तेरह प्ररृतियों 


का नाश करके अरहंत मगवान भोक्ष थाम को पघार 
जाते हैं। 


तेरहवें गुणस्थान में जो एक साता वेद्नीय का बंध द्ोता था 
उसकी उसी गुणशस्थान में व्युच्छित्ति होने से इस गुणस्थान में 
किसी का भोव॑ंघ नहीं दोता । तेरह॒वें गुणस्थान में जो वियालीस 
प्रकृतियों का उदय होता है उनमें से वेदनीय, बञ् वृषभ नाराच 
संइनन, निमाण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर, 
प्रशस्त बिद्दायो गति, अप्रशस्त तिद्वायो गति, औदारिक शरीर, 
ओदारिक अंगोपांग, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरत्त्र 
संस्थान, न्यप्रोध, स्वाति, कुडजक, बामन, हु डक, स्पशो, रस, गंघ, 
बरण, अगुरु लघुत्व, उपघात, परघात, उच्छबास, प्रत्येक इन तीस 
प्रक्ृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है । शेष बेदनीय, मनुष्यगति 
मनुष्यायु पचेन्द्रिय जाति, सभग, त्रस, बाद्र, पर्याप्त आदेय, 
यशरकीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति ओर उद्चग।त्र इन बारह प्रकृतियों का 
उदय रहता है । 


तेरहवें गुणस्थान के समान इस गुणस्थान में पिचासी 
प्रकृतियों का सत्त्व है परंतु द्विचरम समय में बदहत्तर ओर अंतिम 
स्रमय में तेरइ् प्रकृतियों का सत्त्व नष्ठ करके अरहंत भगवान 
मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। यह उपसंधार आवश्यकता 
सममडइर जन खिद्धांत प्रवेशिकां से लिखा हे ।॥ 


( ४४२ ) 
अन्तिम मंगलाचरण 


वंदे बीर जिनेन्द्र तद्वायीं वीरसागरं वंदे। 
तद्धापिजिनपर्म' वंदेहह_ वोधिलाभाय ॥ 
अथे--अ त में में जिनेदद्र देव भगवान बद्ध मान स्वामी को 
नमस्कार करता हूँ , उनके मुख से प्रगट हुई द्वादशांग बाणी को 
नमस्कार करता हूँ ओर विद्यमान आचाये बये श्रीवीर सागरजी 
महाराज की वइना करता हूँ एवं रत्लत्रय को प्राप्ति के लिये उनके 
द्वारा कद्दे हुए जिनधमे की बंदना करता हूँ । 
जयतु सदा जिनधघर्मः छूरिः श्री शांति सागरो जयतु । 
यचरणपेत्रया मां प्राप्ता स्वल्पां द्वि जिनभक्तिा ॥ 
अथे--यह जेनधर्म सदा जयवंत हो तथा जिनके चरगणा- 
कमलों की सेवा करने से मुझे थोढ़ी सी जिनभक्ति प्राप्त हुई है 
ऐसे भाद्रपद्‌ शुक्ल २ विक्रम संबत्‌ २०१९ को ८४ बर्ष की भायु 
में दिवंगत आवाये बये श्री शांति सागर जी मद्दाराज सदा 
जयबवंत रहें । 





वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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